साँच को ब्रा 


देश के बटवारेके परिणाम स्वरूप एक 

नाई पाकिस्तान चला जाता है। वहाँ. उसे' 
किसी हिन्दू का बहुत बड़ा मकान और बहुत 

साधन हाथ लगता है। झब वह अपमे परिवार 
के साथ बड़ी शान-शौकत से रहने लगता है 
श्रौर जाहिर करता है कि वह खातदानी नवाब 
है। अपनी ग्रसलित को छुपाने और इस खान- 
दानी नवाबी के ढौंग को कायम रखने कौ 
फोशिश में उसे अजीब-प्रजीब घटनाओं का 

. सामना करना पड़ता है । 


हर समय उसे यही खटका लगा रहता है 
कि कहीं उसकी भ्रसलियत का भेद ने खुल 
जाये किन्तु हर प्रकार से सतर्क रहते पर भी 
पा ग्रसलियत का भांडा चौराहे में फूट 
५ ' है। 
थानबी का यह उपन्यात्त कथानक 
थे व्यगं और हास्यरस के हृष्ठि 
,जोड़ है । 






साँच को आँच 


शौकत थानवी 
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दो शब्द 


हास्य और व्यंग्य उदू साहित्य कौ एक विशेषता है। उत्मीसवीं सदी के अंत 
« गैब साहित्य में यथा्थवाद का प्रादूर्भाव हुआ, जब देश में सामाजिक और 
'जनीतिक चेतना फेली और जब अंध-विश्वास श्रौर रूढ़िवाद के मुकाबले में 
“द्घाद का विकास होने लगा तो हास्य और व्यंग्य ने पुराने पर प्रहार करने 
“४ चये को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रभावशाली झास्त्र का काम दिया। 
"ऊँ का अवध पंच” इस बात के लिए प्रसिद्ध था। उसने ग्रच्छे-प्रच्छे 
: देश को दिये। पंडित रतननाथ सरशार को, जिन्होंने 'फ़साना-ए-प्राजाद' 
और जिसका मुन्शी प्रमचरद ४ने “श्राजाद कथा' के ताम से हिन्दी 
“»श किया, कौन नहीं जानता ? भ्रकबर इलाहाबादी की कविताएँ देश-भर 
' “शन्ष० हैं । उन्होंने उच्च पदाधिकारी होते हुए भी ब्रिटिश सरकार पर गहरे 
: (पूर्ण व्यंपय-प्रहार किये हैं और मजहब की कट्टूरता और झूढ़िवाद पर 
. शर्थाँ कसी हैं। दोनों का सम्बन्ध अवध पंच' से था । ' 
' कहानी हो या कविता, दोनों में यह परम्परा विकसित होती रही है। 
गम्भीर लिखने वालों की कृतियों में भी हास्य भर व्यंग्य की पुट रहती है । 
लेकिन कुछ लेक्षकों ने हास्पपूर्ण और व्यंग्यात्मक साहित्य की रचना ही में 
विजैध्ता प्राप्त की है। उत्त में श्रज्ञीम बेग चग्रताई, मौलाना अब्दुल मजीद ' 
सजक, शरागहसन हसरत, रशीद अहमद सदीकी पितरस (ए०एन०वबुख़ारी), 
४४) जाफ़री, मज़ीद लाहौरी, शफ़ीकुल रहमान और कन्हैयालाल कपुर 
| “एप हैं । शफ़ीकुल रहमान और कन्हैयालाल कपूर सिर्फ़ कहानियाँ 
लक 7 के लेखके शौकत थानवी भी हास्यपुूर्ण और व्य॑ग्यात्मका 
४.५ की रचना करते हैं । उन्होंने कहानियों के अतिरिक्त “ 
दामाद, बक्रवास', वारसो बीस' और 'सांच को आआाँच' श्रादि कई 
विजे'है। जिन्हें उ्द' भौर हिन्दी के साधारण पाठक शौक से पढ़ते हैं..। 
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शौकत थानवी बट्वारे से पहले लखनऊ में रहते थे । उनका सम्बन्ध भी 
अवध पंच' से रहा है और दुरू-शुरू में उसके द्वारा ही ख्याति प्राप्त की है । 
देश के बटवारे के बाद बह पाकिस्तान चले गए हैं और अब लाहौर में रहते हैं 
और रेडियो पर मुलाज़िम हैं । 

बटवारे ने हमारे जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया; बहुत से भयानक श्रौर 
दुःखप्रद दृश्य देखने में श्राये और लाखों आदमी अपने घरबार छोड़ कर उधर 
से इधर श्र इंधर से उधर जाने पर मजबूर हुए । दुनिया के इतिहास में इतनी 
बड़ी आबादी का परिवर्तन पहले कभी नहीं हुआ और व लोगों को अ्रकारण 
इतनी यातनाएँ सहन करनी पड़ीं । इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है भौर 
उन में हमें निरपराधों का दुःख, दर्द और आँसू मिलते हैं। शौकत थानवी के 
प्रस्तुत उपन्यास का विषय भी यही बट्वारा है; लेकिन उन्होंने दु:ख, कराहों 
और आँसुओं में भी व्यंग्य का पहलू ढूँढ निकाला है । 

उपन्यास की कहानी संक्षेप में यह है कि इस बटवारे के कारण एक नाई 
हिन्दुस्तान से पाकिस्तान जाता है । वहाँ उसे किसी हिन्दू का बहुत बड़ा मकान 
और बहुत-सा धन हाथ लगता है। वह, उसकी पत्नी और उसका एकमात्र 
लड़का फ़रहत इस मकान सें शान से रहते हैं श्लौर यह महाशय श्रब नवाब 
ग्रजमतुल्ला खाँ बन बंठते हैं और अ्रपने-प्रापको ज़ानदानी तवाब सिद्ध करते 
हैं । उन्हें डर है कि कहीं लोगों को उनकी भ्रसल जाति का पता न चल. जाय' 
और उनकी वबाबी का भांडा चौराहे में न फूट जाये; इसलिए वह हर तरह से' 
दीप-टाप बनाये रखते हैं । उन्तकी पत्नी घामड़ है, उसे पढ़ाने श्रौर सभ्य बनाने 
के लिए एक ईसाई महिला मिस पाल को मुलाज़िम रखते हैं। फिर भी उन्हें 
खटका लगा रहता है कि भेद इसी औरत की जबानी खुलेगा; इसलिए वह उसे 
पास पड़ोस में पागल प्रसिद्ध कर देते हैं। पड़ोस में एक ख़ान बहादुर रहते हैं, 
उतकी इकलौती लड़की रप्मता से इनके लड़के फ़रहतुलला का रोमांस चलता है 
श्रौर रिह्ता तय हो जाता है। भेद खुल जाने के भय से नवाब अजभतुल्ला ख्राँ 
चाहते हैं कि निकाह चुपके-चुपके हो जाए, बाद में अगर असल जाति मालूम 
भी हो जायेगी तो कुछ नहीं बनेगा । लेकिन यह भेद पहले ही खुल जाता है ॥ 
होता यों है कि उनकी बीवी चाहती है कि लड़के की शादी उनके भाई की बेटी 
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नज्जो से हो, जिसका वादा वह पहले से कर चुकी है । वह ख़त लिख कर प्रपने 
भाई, भावज श्रौर उस लड़की को बुला लेती है। भूगड़ा बढ़ता है श्रीर नवाब 
अज़मतुल्ला के साले की जबाती ख़त बहादुर को सारा भेद मालूम हो जाता 
है। लेकिन अरब बात यों बनती है कि खान बहादुर साहब खुद जाति के 
कनमैलिया थे और अपनी जगह डर रहे थे कि कहीं नवाब भ्रज़ञ मतुल्ला की उनकी 
असल जाति मालूम न हो जाये । भेद खुलने से दोनों ओर का भय दूर हो जाता 
है भौर खुशी-खुशी विवाह सम्पन्न हो जाता है । 

शौकत थानवी ने इस कथा को बड़ी श्रच्छी तरह निबाहा है। जैसे-जैसे 
कह्दानी भागे बढ़ती है, वह और भी रोचक होती चली जाती है | भागे चलकर 
ख़ान बहादुर के भतीजे शिब्बू मियाँ झा जाते हैं, जो एक विचित्र व्यक्ति हैं भ्रौर. 
उपन्यास की रौनक को और बढ़ा देते हैं। उपस्यास के दुसरे पात्र तो साधारण 
बन पड़े हैं; लेकित इस शिव्यू सियाँ, मिस पाल और रप्नना के पात्र ऐसे हैं जो 
मस्तिष्क पर अंकित रहते हैं। शुरू से श्रंत तक लेखक की शैली हल्की-फुल्की 
है । उसमे कहीं भी गम्भीर सामाजिक विश्लेषण श्रथवा जीवन की गहराइयों 
में जाकर कथानक को बोकल बनाने का प्रयत्न नहीं किया । 


उपन्यास में एक बात श्रावश्य खटकती है कि इस अजमतुल्ला नाई को एक 
हिन्दू के घर में नवाबी ठाठ का सामान कैसे मिल गया, जिस में शेरवानियाँ 
और मुस्लिम पहरावे के दूसरे वस्त्र भी शामिल हैं । कहीं-कहीं परिहास और 
व्यंग्य का स्तर भी कुछ ऊँचा नहीं रहता । श्रज्जमतुल्ला के नाईपन को जरूरत 
से अधिक उछाला गया है | इसका कारण शायद यह हो कि शौकत थानवी 
हमेशा साधारण कोटि के पाठकों को दृष्टि में रखकर भपने साहित्य की रचना 
करते हैं। बहुर हाल उनके इस उपन्यास से जाति-अभिमान और विडम्बना 
पर गहरा व्यंग्यप्रहार होता है और बीच में वह हास्य की ऐसी फुलभड़ियाँ 
छोड़ते हैं कि गम्भीर-से-गम्भीर पाठक भी चौंक उठता है श्रौर उनकी प्रतिभा 
, का कायल हो जाता है। 

शौकत थानवी बहुत ही सरल भर सुबोध भाषा लिखते हैं। वह हिन्दी 
से बहुत विभिन्‍त नहीं है लेकिन उठ मृहावरा और खास तोर पर दोरों का 
यन्न-तन्न प्रयोग करते हैं, जिन्हें छोड़ा भी नहीं जा सकता और जिनका अनुवाद 
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भी कठित है । फिर उपन्यास का वातावरण मुस्लिम घराने का वातावरण है, 
उसमें जो भाषा प्रयोग होती है, श्रगर उसे बदल दिया जाए तो उपन्यास की 
आत्मा ही चष्ट हो जाती है। इसलिए हमने अनुवाद को असल के अधिक-से- 
अधिक निकट रखने का प्रयत्त किया है भौर इस बात का भी ध्यान रखा है 
कि हिन्दी पाठक उसे सहज में समझ सकें । उदू और हिन्दी का व्याकरण एक 
है, सिर्फ़ शैली में भेद है और यह तभी मिठ सकता है. जब दोनों को सरल 
सुबोध बताने का प्रयत्न किया जाये । उदू से हिन्दी में अनुवाद करने के बजाय 
जरूरत इस बात की है कि उदू की सरल और सुबोध पुस्तकों को देवनागरी 
लिपि में लिखा जाये । 

श्राज्षा है कि हिन्दी के पाठक शौकत थानवी की दूसरी रचनाश्रों की भाँति' 
इस उपन्यास का भी हृदय से स्वागत करेंगे । 
भ्रकबर मंजिल 
उदू बाजार, दिल्ली 


हंसराज “रहबर' 
१२ दिसम्बर, १९५६ 
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हुजूर, मैं एक मुहाजिर हूँ और असलियत मेरी यह है कि जाति का पता 

सो खैर बालिद साहब को होगा लेकिन अगर पेशे का कोई सम्बन्ध जाति से 
समझा जाता है, तो मैं अ्ज् करू कि हिजरत से पहले हम लोगों का एक 
हेयर कटिंग' संलून शहर के मुख्य बाज़ार में था, जिसमें बाल कटवाने साधारण 
लोग नही बल्कि वे बड़े लोग श्राया करते थे, जो बाल कटाई एक रुपये से 
कम खैर देते ही न थे मगर कभी-कभी पाँच रुपये तक मिल जाते थे | बड़े- 
बड़े मोटर वाले हमारे यहाँ भ्राते थे और हम भी बाल बचाने में उनके साथ 
ग्रजीब-भ्रजीब चोंचले बरता करते थे | भाँति-भाँति के बिजली के यन्त्र लगा 
रखे थे । एक गीले बालों को सुखाने का टोप, बालों में घूँधर पैदा करने के 
विभिन्‍न यन्त्र थे श्रौर इस सिलसिले में बड़े-बड़े परिवारों की बेगमात, साहब- 
ज़ादियाँ भी श्राया करती थीं बल्कि बहुत सी लड़कियाँ तो बाल भी कटदाती 
थीं। सारांश यह कि हमारा हेयर कटिंग सलून खूब चल रहा था । मुभकों 
अच्छी तरह याद है कि वालिद साहब कभ्षी-कभी घर में कहा करते थे कि उन्होंने 
कैसी साधारण स्थिति से यह उन्नति की है । उन्हीं से हमको भी मालूम' हुआ 
कि दादा जान रेलवे स्टेशन के बाहुर अपने उस्तरे और केचियाँ एक छोटे से टी 
के सच्दुकचे पर रख कर ब्रैँठा करते थे--प्रौर भ्रपने ग्राहकों के लिए दो' ईटें 
जोड़कर सामने रख ली थी । उन्हीं पर श्राकर ग्राहक बैठ जाते थे और दादा 
जान उनकी दाढ़ी मूँड दिया करते थे या सिर पर उस्तरा फेर दिया करते थे । 
चालिद साहब ने उन्नति की तो पहले स्टेशन के प्लेटफ़ा्म पर हर श्राने-क्षाली 
किन के समय पहुँच जाते थे और मुसाफ़िरों की शेव बनाया करते थे। इस काम 
में छुदा में इतनी बरकत दी कि कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने एक दरवाजे वाली 
एक दुकान किराये पर लेकर बाल बनाना झुरू कर दिया और इसी दुकान पर 
उनका काम ऐसा चला कि आखिर शहर के सब से बड़े बाज़ार में एक'अंडिया 
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हेयर कटिंग सलून खोलकर दो-तीन नाई नौकर रख लिये । वालिद साहब को: 
व्यापार की बड़ी अच्छी सूक-बूक थी । वह अपनी दुकान की आमदनी दुकाल 
पर ही लगा दिया करते थे और घर में चाहे जैसे भी रहें; मगर दुकान पर 
सदा पतलून पहन कर जाते थे और जो नाई नौकर रखे थे उनको भी बड़ा 
फ़ैशनेबल बनाए रखते थे । धीरे-धीरे उन्हें यह भी महसूस होने लगा कि जिस 
उच्च वर्ग से उतको आये दिन वास्ता पड़ता है, उसके लिए यह आवश्यक है 
कि वह या खुद अंग्रेज़ी में बात करें या कोई अंग्रेजी जानने वाला उनके संलून 
में हो इसलिए कि भश्रकसर साहब लोग भी सैलून में आ जाया करते थे । खैर 
काम निकालने भर की श्रंग्रेजी वालिद साहब भी बोल लेते थे, जसे 'य्त-सर' 
और 'नो-सर' | मगर मुसीबत यह थी कि अंग्रेज भौरतों से भी जब 'यप्त-सर' 
और 'नो सर' कहा करते थे तो वे मुसकराया करती थीं । और कई बार वे साहब' 
लोगों के बड़े-बड़ अंग्रेज़ी वाक्यों पर महज़ शअ्रटकल से 'यस सर' और 'तो सर' 
कहा करते थे, इसलिए उनका विचार यह था कि उन्तका यहू कारोबार और 
भी चमक सकता था बद्च्ते कि वह अ्रंग्रेजी जानते होते । इस श्रभाव' की पूर्ति 
के लिए वालिद साहब ने हमें अपने कारोबार में हिस्सा लेने के अलावा स्कूल 
में भर्ती कर रखा था। शाम को हम अपने हेयर कटिंग सलूत में चले जाते 
और दिन-भर स्कूल में रहते | बाल बनाना श्रादि तो खैर श्रा ही चुका था; 
भगर पढ़ने-लिखने के सिलसिले में भी हम पीछे न रहे श्ौर मंद्रिक पास करने 
के बाद बालिद साहब का इरादा यह भी था कि हमें कालिज में दाखिल कर 
दें; मगर यह फ़साद ही शुरू हो गया श्लौर हम लोग सब कुछ छोड़-छाड़ 
इधर भा गए । 


यहाँ श्राकर मालूम नहीं वालिद साहब ने क्‍या चाल चली कि हमको 
तुरन्त एक बन्द मकान पर कब्जा मिल गया और इस बन्द मकान में हमें ऐसी- 
ऐसी चीज़ें हाथ लगीं कि जिनका अनुमान भी न था । जेचर और कपड़ा, 
फर्नीचर और बतेत । गज्लें कि एक भरा हुआ घर, जिसमें एक उच्च एव, “प. 
की आवश्यकता की हर चीज़ मौजूद थी और तो और नकद रुपया भीतता 
मिल गया कि अरब हमारे लिए हेयर किंग सलून खोलने और बाल छकर 
पेट पालने की जरूरत बाकी न रही, बल्कि वालिद साहब से हम सबकौपर- 
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बार ताकीद की कि खुबरदार ! जो किसी से यह कहा भी कि हम लोग 
हजामत बनाया करते थे । फलस्वरूप कुछ ही दिनों में वालिद साहब बजाए 
मास्टर झज़मत या खुलीफ़ा अज़मत के नवाब अजमतुल्लाह खाँ और हम 
साहबज़ादे फ़रहतुल्लाह खाँ के नाम से मशहूर हो गये । और वालिद साहब ने 
पास-पड़ौस के लोगों को सहज ही में इस बात का यक्नीन दिला दिया कि हम 
बड़ी दौलत छोड़कर आये हैं। घरती में गड़े खज़ाने, सोने की ईंट, वेंक का 
रुपया, घर-बार, गाँव-गिरांव, गाड़ी-मोटर, तौकर-चाकर सब कुछ छोड़कर इधर 
ग्राना पड़ा है । घर में जो लाख, सवा लाख रुपया नकद था, बस वही साथ 
था सका | गहल्ले वाले उनकी शिष्टता और शालीनता से सहज ही में प्रभावित 
हो गये | इस उदारता से चन्दे दिये कि श्रफ़तर भी खुश । जो कोई भी कुछ 
सवाल लेकर भरा गया उसे प्रसन्‍न ही कर दिया । यही बातें हुआ करती हैं एक 
व्यक्ति को लोकप्रिय बनाने के लिए | फिर यह कि श्राये दिन उनकी दावतें, 
कभी कोई अ्रफ़सर चला श्रा रहा है, कभी कोई बड़ा आदमी हमारे घर में 
खाने पर मौजूद है और हाल यह है कि कभी मोटेंर पर सौ-दो-सौ कम्बल 
लैंकर शरणाथियों के कैम्प पर पहुँच गये और अफ़सरों द्वारा उनको बाँट 
दिया । कभी खाने को अपने हल्के के थाने में भिजवा दिया कि कैम्प में भिजवा 
दिया जाये । जब कभी कोई फ़ंड खोला गया आप उसमें पेश-पेश । सात-पश्राठ 
शरणार्थियों को खुद अपने यहाँ ले आए भर उनका सब खर्च सहन करने 
लगे। सारांश यह कि भ्रव हर किसी की जबान पर नवाब अज़मतुल्लाह खाँ 
का नाम था। 

सगर साहब एक बात है कि वालिद साहब अगर जरा भी पढ़े-लिखे होते 
तो जाने बया करते जबकि भ्रपढ़ होते हुए उसका यह हाल था कि जिस समय 
वह किसी विपय पर बात शुरू कर देते थे, श्रपने सामने किसी का चिराग न 
जलने देते थे । वह आकर्षण था उनकी भाषा में और उच्चारण भी ऐसा शुद्ध 
-- कि किसी को संदेह भी नहीं हो सकता था कि यह महाशय कभी नाई भी रहे 
होंगे । और यह जो कुछ हो रहा है यह भी तो हजामत ही का ढंग है | श्रजबत्ता 
घर पर झ्राकर जब वह भीतर जाते थे तो कभी-कभी अपना वास्तविक रूप प्रकट 
करते थे, विशेषतया ऐसी स्थिति में जब कोई पारिवारिक समस्या सम्मुख हो | 


श्र 'स्ाँच को श्राँच 


ग्रतएव श्राज भी एक समस्या सामने थी । हमारी वर्षगाँठ हर साल इस प्रकार 
हुआ करती थी कि बिरादरी का खाता होता था, जिसमें एक-से-एक खुलीफ़ा 
नज़र आता था और औरतें ढोलक पर रात-भर गाने गाकर सुबह करती थीं । 
सुबह यही औरतें मुलगुले और चिरागी के प॑से लेकर किसी मस्जिद में जाती 
थीं और ताक भर आती थीं | अतएवं स्त्रियों का इस बार भी यही विचार था 
कि बिरादरी का भोजन होगा और रतजगा होगा; मगर वालिद साहब मे 
इसका कड़ा विरोध किया और एक मोदी सी गाली वालिदा साहिबा की शान 
में इरशाद फ़रमाने के बाद बोले--- 

वही मिसल कि नाली के कीड़े को सुगन्ध की डिब्बियों में बन्द कर दो तो 
उसका फड़-फड़ा कर दम निकल जाएगा हो न श्राखिर असल नस्ल की 
नाइन ! तुम भला अपना नाईपव भूल सकती हो ? हजार मर्तबा मना किया 
कि श्रव कोई ऐसी बात मत करो जिसमें श्रपत्ती श्रसाल्ियत का पता चले | हम 
यहाँ उच्च जाति के शरीफ़ज़ादे बने हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी बड़े * 
परिवार में लौंडे का ब्याह करके शरीफ़ों में शामिल हो जायें भौर वे हैं कि 
अपनी असलियत उछालती फिरती हैं । रतजगा करेंगी ! ढोलक ठुतकायेंगी ! 
जाने गाये जायेंगे ! ” 

वालिदा ने जलकर कहा--/ऐ सुना कि नहीं ? तुम भूल जाश्नी अपने 
बाप-दादों को, मुझसे तो यह नहीं हो सकता कि मैं बड़ों के रीति-रिवाज भूल 
कर बैठ रहुँ। तो क्‍या तुम्हारा मतलब यह है कि वर्षगाँठ ही न मनाई 
जाय ? 

वालिद साहब ने हुक्के का कश लेते हुए फ़रमाया--'यहू कौन कह रहा 
है मगर अब वरषगाँठ होगी इस तरह कि जिस तरह बड़े आदमियों की होती 
है | दावत होगी ठाठदार ! बड़े-बड़े रईस, हाकिम, वकील, डाक्टर, सौदागर, 
मे लोग आयेंगे । अब यह थोड़े ही हो सकता है कि मैं ताइयों को जमा कर लूँ, 
दूसरे यहाँ अपनी बिरादरी का है कौन ? ” 

वालिदा ने पूछा---/और रतजगा ? 

वालिद साहब ने तुरन्त श्रसलियत पर आते हुए कहा--'तैरे दिमाग में 
ता भरा है भूसा रतजगा की बच्ची ! रतजगा कहीं घरीफ़ आदमियों में होता 
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है ? ऐसा ही गाने का शौक है तो मुजरा करा लो ।” 

वालिदा साहिबा ने झ्राइचर्य से पुछा--बह क्या बला है ?' 

वालिद साहब ने कहा--“रंडी का नाच ! अरब समझी ? नाक में दम 
कर दिया है इस औरत: ने ! मुझे यह खुबर होती तो नाक कादकर उधर ही 
छोड़ आता ।/ 

वालिदा साहिबा इस प्रकार के व्यवहार की झ्ादी हो चुकी थी । उनके लिए 
यह कोई बुरा मानने की बात न थी । अ्रलबत्ता खीफ होती थी हमें कि हम 
मद्िक पास करके श्रपत्ती औकात से बाहर हो चुके थे । मगर कहते तो क्‍या 
कहते । श्रभी दो हजार गालियाँ हमको भी सुना दी जातीं। इसलिए ऐसे 
ग्रबसरों पर चुप ही हो जाते थे | श्रब वालिद साहब वालिदा साहिबा को समझा 
रहे थे--- 

“तुम्हें क्या मालूम कि मैं किस फ़िक्र में हूँ । अल्लाह ने रुपया दिया है, पैसा 
दिया है, इज्जत दी है। अपनी एक बात है जो हर जगह बनी हुई है। बस 
जरा कमी है तो यह कि जाति का मामला ज़रा गड़बड़ है। सो इस का भी 
उपाय यह है कि लौंडे को किसी ऊँचे शरीफ घराने में ब्याह देंगे तो जाहिर है 
कि शरीफ़ ही हो सकता है किसी शरीफ का समधी । मेरी नजर में हैं खान 
बहादुर साहब जो श्रकसर आया करते हैं मोटर पर--वे जो सामने वालीः 
सफेद कोठी में रहते है न ? ” # 

वालिदा साहिबा ने कहा--“हाँ, हाँ, समझ गई अली हुसेन खॉ को कह 
रहे हो न १” 

वालिद साहब करीब खिसक कर बोले--/हाँ, वही । लखपति है बुड़्ढा 
और बड़ा खरा पठान है | लड़की भी उसकी ऐसी है--चन्दे आ्राफ़ताब, चन्दे 
माहताब, देखो तो नज़र जम कर रह जाये | इकलौती लड़की है और इसी का 
सब कुछ है। झगर इसके साथ हो जाये बातचीत पक्‍की, तो समझो कि हो 
गये हम भी हमेशा के लिए शरीफ । फिर धन की तो कोई कमी ही नहीं 
और लौंडिया पढ़ी-लिखी, शक्‍ल-सूरत की अच्छी, बाइस्कल पर बह बैठ ले, 

पौटर बह खेला ले, परों वाली गेंद का खेल तो इस सफ़ाई से खेलती है कि 
पह ! जीवाह !” 


श्ड साँच को श्ॉच 


वालिदा साहिबा ने कहा--“हाँ, मैं देख चुकी हूँ इस लड़की को | मगर 
कहाँ वे, कहाँ हम ! “ 

वालिद साहब ने आँखें तिकाल कर घूरते हुए कहा--“यह क्‍या बात 
हुई । भरे भई, यह तो हमको मालूम है न कि हम जाति के क्या हैं ? उनको 
तो यही मालूम है कि हम भी उच्च परिवार के खरे पठान हैं । रह गया धन, 
तो हम लखपत्ति न सही मगर यह तो उनको भी मालूम है कि खाते-पीते रईस 
हैं, हम भी । यह क्‍या तुमने कहा कि कहाँ वे, कहाँ हम । तुम्हें पता भी है 
कि मैं इस जिक्र को छेड़ भी चुका हूँ श्रब॒ तुम जानो, लड़की वाले एकदम 
से तो 'हाँ' कर नहीं देते । हँसकर कहने लगे कि देखा जायेगा और फिर बोले 
कि झ्रब वह जमाता है कि लड़की और लड़के दोनों की मर्जी भी देख लेती 
चाहिये ।” दय 

वालिदा साहिबा ने कहा---/“लो, और सुना । तो क्‍या अब वे लड़की से 
पूछेंगे! ? ” 

वालिद साहब ने कहा---तुम नहीं जानतीं, बड़े श्रादमियों में यही होता 
है, भौर पढ़ी-लिखी लड़कियाँ तो अपनी पसन्द के बिता शादी होने ही नहीं 
देतीं | कहीं हमारी-तुम्हारी तरह थोड़े ही कि न मैंने तुमको देखा था न तुमने 
मुझको । अन्धा जुआ खेला गया था श्रौर जब पहले-पहल तुमको देखा था तो 
दिल धड़क रहा था कि कहीं कानी-खतरी हुई तो क्या करूँगा मैं ? मालूम 
जहीं आँखें दोनों हैं कि एक है १” 

वालिदा साहिबा ने कहा--“कहीं भी नहीं । तुम्हारे यहाँ पे आई दो थीं 
ओऔरतें मुफ्े देखने । * 

वालिद साहब ने कहा--“एक तो औरतें इस मुआमले में क्रूठ बोला 
ऋरती हैं, दूसरे मारे शर्म के तुमने अ्राँखें बन्द भी तो कर ली थीं। श्रब किप्ने 
खबर कि इन बन्द आँखों में आँखें हैं भी या इलाका ही ग्रायब है कोई सा। 
सतलब यह कि उच्च परिवार में ये बातें नहीं होतीं । अब तो लड़का लड़की 
को अच्छी तरह देख-भाल सकता है, लड़की लड़के को बल्कि माँ, बाप हि 
बाद में शादी करते रहते हैं पर कौल-करार तो पहले ही हो चुके होते हैं और 
मेल-जोल भी पहले ही बढ़ा लेते हैं ।”' 
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वालिदा साहिबा ने फहा--बड़े आदमियों की बड़ी ही बात ! भगर मैं 
यह पूछती हूँ कि अगर शादी के बाद उनको यह पता चला कि हमारी अस-« 
लियत क्या है तो क्‍या होगा ? 

बालिद साहब मे कहा--/पता भला कैसे चल सकता है ? ये पते चला 
करते हैं श्रपती ही बिरादरी के लोगों से या उनसे जो झ्रपनी अभ्रसलियत खुद 
उछालते फिरते हों । भ्रब तुम्हीं बताओ कि मुझे या फ़रहत को देखकर कौन 
कह सकता है कि ये नाई हैं | प्नलबत्ता डर लगता है मुभको तुमसे कि तुम 
कोई ऐसी बात न कर बंठो, जिससे यह भाँडा फूट जाये श्रौर बना-बनाया खेल 
बिगड़ जाये । श्रब जो तुम यह रतजगे और ताक भरने की-सी बात करोगी 
तो नतीजा यही होगा कि हमारी शराफ़त की तरफ़ से लोगों के शक बढ़ेंगे। 
दूसरे अ्रपता यह तौर-तरीका भी बदलो कि कड़वा तेल सिर में डालकर पढ्ठियाँ 
चिपका ली या कंघी करने जा बैठी तो कंघी के दनदानों से जुएँ निकाल- 
निकालकर मारना शुरू कर दीं । 

वालिदा साहिबा ने विस्मथ से कहा--“उई ! तो क्या जुएँ मारना भी 
शुनाह है ? चाहे जुएँ मुई सिर मैं हुड़दंगें मारती फिरें ।” शा 


वालिद साहब ने कहा--“बड़े आदमियों की बेगमों के प्षिर में जुएँ पड़ती 
ही नहीं हैं। वे इस कद्र सिर की सफ़ाई रखती हैं कि जुएँ पंदा ही नहीं 
होतीं । तुमकी चाहिए कि रोज़ नहाग्रो, अच्छे से श्रच्छा तेल इस्तेमाल करो, 
बल्कि मैं तो इस फ़िक्र में हैँ कि तुम्हारे लिए कोई ढंग की उस्तादनी मिल 
जाये तो रख लूँ, जो तुमको कुछे तो आदमी बनाये । फ़िलहाल तो यह मालूम 
होता है कि न जाने कहाँ से पकड़ कर लाई गईं हो । न मैं तुमको किसी से' 
मिला सकता हूँ, न किसी को अपने घर बुला सकता हूँ। अच्छा देखो, मैं 
जल्दी' ही किसी भरत का इस्तज़ाम करता हूँ, जो तुम्हारे जैसे जानवर को 
भी ब्रादमी बना सके । 

और वाकई वालिद साहब ने गमस्भीरता से एक ऐसी औरत की खोज शुरू 

दी, जो वालिदा साहिबा को हर प्रकार से तिखार और सँवार सके। 


् हु र् 


जिन साहबज्ञादी का वालिद साहब ने वालिदा साहिबा से जिक्र किया था, 
उनके बारे में श्रब इससे अधिक हुम और क्या अज़ज कर सकते हैं कि जब से 
हम यहाँ आये हैं हमारी दृष्टि सब शोर से सिमट कर सिर्फ़ इन्हीं साहबज्ञादी 
पर जम गई है। संयोग से हमारी कोठी का जो भाग विशेष रूप से हमारे 
अधिकार में है, उसके बिलकुल प्ामने है खाँ साहब की कोठी का वह भाग, 
जिसके सामने के कमरों में यह श्ाहबज़ादी रहती हैं। झौर इन कमरों के सामने 
ही कभी बैडमिंटन का जाल लगे जाता है और वह खेल शुरू हो जाता है; 
जिसको वालिद साहब परों वाली गेंद का खेल कह रहे थे । कभी साइकिल 
पोलो होने लगती है, कभी योंही दौड़-धूफ शुरू हो जाती है, जिसमें हिरनियों 
की-सी किलोलें शामिल होती हैं। और हमने अपने कमरे भें लिखने की मेज 
ऐसे कोने में लगा ली है कि हुस भेज़ के 'करीब बैठ कर हम यह सब-कुछ जब 
तक देख सकते हैं देखा करते हैं । और इस लिखने-पढ़ने की मेज़ पर एक 
विचित्र अध्ययन का सिलसिला जारी है । 


सुनहरे रंग के रेशम का भ्रम्बार सिर पर लिए, श्रपनी बावाम-जैसी 
श्राँखों में चंचलता भरे, पतले-पतले गुलाबीं होंठों पर मधुर मुसकान की लहरों 
में सुबह से शाम तक यह लड़की थपेंड़्रे खाया करती है कभी किसी बात पर 
खिलखिलाकर हँस दी तो वातावरण मरछ हित छो छठ 3) कभी करिए) हहेली 
को इस प्रकार आवाज दी कि हमको ऐसा लगा कि हमारे सीने में दिल नहीं 
बल्कि एक बड़ा क्रान है, जो घड़क रहा है, प्रथवा इस श्रावाज को भरते की 
रिकार्डिग मशीत है जो चल रही है ; कभी वह अपने लॉन पर बड़ा-सा छा 
गाड़ कर उसके नीचे बठी पढ़ती है और चद्मा लगाए हुए एक भेम सा 
उसको पढ़ा रही हैं। झौर तो और एकाघ मर्तबा तो उसको हमसे बात काने 
की भी आवश्यकता आ पड़ी । मिसाल के लिए उसका वहीं परों वाला 7६ 
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चिड़िया की भाँति उड़ कर हमारे कम्पाउंड के किसी पेड़ पर भा गया और 
उसको विवशज्ञ कहना पड़ा हमको देख कर---/ए, जनाब, मैंने कहा--मिस्टर, 
हमारा शटिल कॉक थ्रा गया है उधर ।” 

ओऔर हम इस प्रकार मानो बड़ा परोपकार कर रहे हों, भगूर की बेल हिला- 
कर था भ्रगर किसी पेड़ पर चढ़ने की जरूरत हुईं तो चढ़कर शटिल कॉक 
उतार दिया और उसने समधुर गुसकराहुट के साथ कहा--“भक्यू ।” यही एक 
शब्द हमारे मत और मस्तिष्क में मानो गूंज कर रह गया । 

बात यहू है कि इस प्रकार का जब आमतता-सामना हो तो मनुष्य, हमारा 
. मतलब उस मनुष्य से है, जो हमारे सदृश उच्च वर्ग का न हो, अजीब-प्रजीब 
छिछोरपत किया करता है | जैसे टहल रहे हैं, ख़ामखाह कभी अपनी चाल में 
प्रह्हड़पन पैदा करके, कभी बड़े-बड़े कलाकार बनते, बाल कुछ उलभाए, 
कमीज का कालर कुछ खोले हुए और टाई कुछ ढीली बाँघे हुए । कभी विचित्र 
ढंग से सिगरेट पी रहे हैं, कभी धुएँ से छल्ले बना रहे हैं, तो कभी इस प्रकार 
के कश ले रहे हैं, ज॑से कोई महान्‌ विचारक किसी अन्तर्राष्ट्रीय समस्या को 
सुलभा रहा हो। कभी सिगरेट के बजाय पाइप 'सुलगा लिया है श्र समर रहें 
हैं कि जो श्राजकल की लड़कियाँ होती हैं पाइप देखकर तो अपने दिल पर वे 
काबू रख ही नहीं सकतीं । कभी पूरी सूट पहने हुए श्रपती छवि दिखा रहे हैं 
तो कभी सिर्फ़ कमीजऔौर पतलून में शरीर और वस्त्र दोनों का प्रदर्शन हो 
रहा है कभी रेशमी डे स-गाउन में सिर्फ़ सलीपर पहने टहल रहे हैं तो कभी 
जालीदार बनियान पर तनज़ेब का बारीक कुर्ता है, ढीला पायजामा है, जयपुरी 
जूता है; हाथ में एक पुस्तक है और ठहल-टहुलकर मानों पढ़ रहे हैं, हालाँकि 
मकसद सिर्फ़ यह है कि भ्रपने को दिखायें श्रौर उनको देखें, और कभी उधर से' 
एक-आध रसीद भी मिल जाये फिर तो कयामत ही समभ्रिये | श्रतएव कुछ इस 
प्रकार की कयामत गुज़र चुकी थी । 


हुआ यह कि एक दिन हम कुछ अपने को बड़ा कलाकार बनाये हुए बाल 
बिखेरे, ढीला काइमीरी पायजामा और निहायत नफ़ीस मलमल का कढ़ा हुआ्ा' 
लखनवी कुर्ता पहने एक पुस्तक हाथ में लिए दहल रहे थे कि सहसा कानों में 
जैसे जल-तरंग बज उठा । नज्ञर उठाकर जो देखते हैं तो वह अकेली न थीः 


श्८ साँच को श्राँच 


बल्कि श्रपनी बहुत-स्ी हमजोलियों के साथ अपने लॉन पर मौजूद थी । और 
हमको ऐसा महसूस हुआ कि हमारे नज़र उठाते ही उन सबने हँसकर नज़रें 
घुरा लीं। वरना वे इसी ओर देख रही थीं और अब उत्तकी हँसी कुछ और 
बढ़ गईं भी । हम फिर भातो पुस्तक पढ़ने में मग्त हो गये । 

तभी एक आवाज़ श्राई । 

“वनस्पति शास्त्र के विद्यार्थी आमतौर पर बाग्र ही में पढ़ा करते हैं ।” 

और उसके बाद सब हँस दीं । जाहिर है कि यह व्यंग्य हमीं पर था, 
जिसका प्रमाण यह है कि हमारा दिल तेज़ी से धड़कते लगा । मगर पप्री' 
इस वाक्य की गूंज ख़त्म नहीं हुई थी कि दूसरी आवाज श्राई। 

"इसे पढ़ते का ठहुलना कहते हैं ।”' 

सब की हँसी में एक महीन-सी आवाज़ आई--“पह क्‍या कर रही हो 
जमीला ?” 

अब हमने टहलना छोड़कर, एक पेड़ के तीचे बैठकर पढ़ना शुरू कर दिया 
इस बीच में कुछ हँसी की आवाजें श्राती रहीं और कनखतियों से हमने देखा कि 
हमारी पड़ोसिव हँसने वालियों को आँख के इशारे से मना कर रही है, मगर 
उसके मता करने के बावजूद एक आवाज़ आाई--- 

“हम जहाँ बैठ के पढ़ लें वहीं कालिज बन जाये ।” 

और इस पर वह ठहाका लगा कि हम उठकर श्रन्दर चले आए प्रौर वहाँ 
अपनी सफलता का जइन बड़ी धूम-धाम से मनाया गया, जिसको हमने उसी 
भज्ञ से देखा जो इसी काम के लिए उस रुख पर लगाई गईं थी। मगर इसके 
साथ हमने यह भी देखा कि हमारी पड़ोसिन के तेवरों से यह बात बरस रही 
थी कि मानों उसको यहू ढंग पसन्द नहीं श्राया है । एक लड़की ने, जो सबसे 
कुरूप थी मगर सबसे अधिक चहक रही थी हमारी पड़ोसिन के करीब आ्राकर 
कहा, “भई रप्नता, हमको भ्फ़सोस है कि हमने तुम्हारे पड़ोसी को नाराज़ कर 
दिया ।/ 

मालूम हुआ कि शुभ नाम रश्नना है। इस शुभ नाम पर श्री हम भूम 
ही रहे थे कि रम्नता की आवाज श्राई---/बात यह है कि श्राज तक इस प्रकार 
की छेड़-छाड़ कभी इधर से हुईं त उधर से ।” 


साँच को आँच' श्ह्‌ 


एक नेवले के शक्ल की, मगर बड़ी फ़ैशनेबल लड़की ने कहा--“यह 
आप सफ़ाई पेश कर रही हैं तो हमको पहले ही कब शुबह था 7” 

एक डबलरोटी-नुमा लड़की ने कहा--मगर आदमी बेचारा शरीफ़ है, 
खुपके-से चला गया ।” 

रअना ने कहा--“खैर शरीफ़ तो वह है ही । इतसे दिलों से हम लोग 
पड़ोसी हैं और झभाज तक कभी कोई ऐसी बात नहीं की कि जिस पर कोई 
ऐेत्तराज़ किया जा भ्के |! 

शराफ़त की यह सनद मिलते ही हमारी आँखों के सामने अ्रपता हेयर 
कंटिंग सेलून घूम गया, जिसमें हम एक हाथ में कैंची और एक हाथ में कंघा 
लेकर कचं-कच कच-कच किया करते थे । इस विचार के साथ ही हम एकदम 
सहम कर रह गये कि खुदा न-खास्ता अगर इन लोगों को मालूम हो जाय कि 
हम लोग कौन हैं तो क्या हो ? इस ख़याल में हम ऐसे खोये कि भ्रब जो नज़र 
उठाकर देखते हैं, तो वहाँ बैडमिटन्‌ खेलने की तैयारियाँ हो रही थीं। जाल 
लगाया जा चुका था, बल्ले सम्भाले जा चुके थे । एक तरफ़ रश्रनना भौर वह 
नेवले के मुँह वाली फेशनेबल लड़की थी, दूसरी शोर वह सबसे कुरूप लड़की 
श्रौर एक झ्ौर लड़की थी जो अ्रल्लाह मियाँ की नहीं बल्कि अब्दुल रहमान 
चुगताई की कृति मालूम होती थी और बह डबलटोटी-तुमा लड़की कोर्ट के 
बाहर एक और लड़की के साथ खड़ी हुईं बातें कर रही थी । 

ज़रा हिमाकत तो देखिये श्रभी अपनी हँसी उड़वाकर आए थे श्रौर फिर 
बाहर जाने को जी चाहने लगा । जल्दी से मूँह घोया, चेहरे पर स्तो रणड़ी, 
धूप का चश्मा लगाया श्रौर बड़ी शान से टहलते हुए उस स्टेज पर श्रा गए, 
जहाँ अभी हटिग कराकर गए थे वहाँ खेल पूरी तेजी से जारी था कि हमारे 
पहुँचते ही फिर एक भ्रावाज़ आई-- हे 

“ऐ श्राम्दनत बायसे आवादी मा ।” 

(तेरा आना हमारे लिए प्रसन्तता का कारण है।) 

और रप्ना ने डाँटा--यह क्या वाहियात है ? 

उस कुरूप लड़की ने कहा--/इसी लिए तो हम फ़ारसी में कह रहे हैं कि 
कोई समके नहीं ।” 


२० साँच को आँच 

डबलरोदी बोली--/हाँ, और क्या वरना वह न कहते कि-- 

“इन काली ऐनक वालों से ज़रा बच कर रहना जी ।” 

रप्ता एकदम चीख पड़ी--“भ्रो कम्बस्त, श्रच्छा ठहर तो ज़रा ।” 

एक दम वह चिड़िया हमारे सामने आ गिरी; इसलिए कि उस चुगताई 
की कृति ने जानवूऋकर हाथ ही ऐसा मारा था। 

रअ्नना ने लगभग रो देने के अन्दाज़ से कहा--“भई यह क्या कर रही हो + 
तुम लोग अब बताभ्ो, भला शटिल कॉक कैसे झ्ायेगा ? ” 

बहुत श्रासान था कि हम शद्िल कॉक उस ओर फॉंक देते; मगर हमने 
भी कहा--कि हमको क्या गर्ज है ! 

नेवले की शवल की लड़की ने कहा--“माँग लो न जाकर रप्नना |” 

रप्रना ने कहा--“हरगिज़ नहीं, मैं तो कभी न माँगूंगी, वाह ! यह भी 
कोई बांत है ।” 

वह कुरूप लड़की भी बोली--“मेरे ख़याल में खुद फेंक देंगे इधर ।” 

और हमने दिल में कहा--कभी जो हम फेंक्ें तो कौम का नाई न कहता 8 

डबलरोटी ने कहा--“अ्रच्छा देखो, मैं जाती हूँ, शटिल कॉक लेने ।” 

रपना ने कहा-- “खुदा के लिए बख्छिये ! मैं झ्राप खुद माँगे लेती हूँ।” 
श्रौर रप्मता को अपनी शोर श्रातै देखकर हम टहलतें हुए दो कदम और बढ़ गए । 

रप्नना ने भ्रपत्ती सीमा तक आते हुए कहा---सुनिये, मैंने कहा मिस्ठर, 
देखिये ज़रा ! ” 

हमने मानों चौंक कर कहा--“जी, मुमसे कहा ? ” 

रअ्नना बोली---“जी हाँ, हमारा शटिल काँक झा गया है इधर ।” 

हमने कहा---“बहुत अच्छा, अभी लीजिये ।” 

झोर शदिल कॉक उठाकर बजाय उधर उछालने के, लिये हुए खुद रप्रता 
के पास जाकर कहा--“आ्राज तो आपके यहाँ बड़ी चहल-पहल है |” 

रअ्रना बोली---“जी हाँ मेरी कुछ सहेलियाँ आई हुई हैं ।' 

शटिल कॉक देते हुए हमने कहा-- 'भेरे बारे में श्रापकी सहेलियों से जो 
शायरी फ़रमाई है, उसका मेरी ओर से शुक्रिया अदा कर दीजिये ।” 

रप्रता ने कहा--जी नहीं, मुश्राफ़ कौजिये, श्राप तो खुद विद्यार्थी होंगे 
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और जानते होंगे कि स्कूल और कालिज के विद्यार्थी इश्री प्रकार की बातें करते 
हैं, ख़र उनकी ओर से मैं मुआलफी चाहती हूँ ।” 

हमने हँसकर कहा---'मैं बुरा नहीं माना हूँ बल्कि दाद दे रहा हैँ उनके 
चुभते वाकक्‍्यों की, और ख़ास तौर पर इस मिसरे की-- 

“हम जहाँ बेठ के पढ़ लें वहीं कालिज बन जाये ।” 

रझ्ना ने मुसकरा कर कहा--/जी हाँ, यह सरवर थीं, बड़ी शायर बनी 
फिरती हैं ।” 

झौर वह शटिल कॉक लेकर उधर गई और हम जान-बूभकर भ्न्दर चले' 
आए ताकि इस वार्त्तालाप पर इनकी सहेलियों का तमाशा देख सके | रहना 
के लौटते ही सब ने उसको घेर लिया । 

डबलरोठी ने कहा--“तो यह कहियें कि बड़ी तफ़सीली गुफ़्तगु हा करती 
है, खुदा मुबारिक करे |” 

रप्नना ने कहा-'आप लोगों की वजह से यह न्तौबत सिंफ़ आ्राज 
आई है ।” 

कुरूप लड़की बोली--“क्या मैं पूछ सकती हूँ जनाब से कि उनसे क्या 
बात हो रही थी ?” 

रमना ने कहा---“बात का विपय आपका सभिसरा था ।!! 

'हम जहाँ बैठ के पढ़ लें वहीं कालिज बन जाये ।! 

उसने और भी कुरूपता से कहा--'मैं किस काबिल हूँ ? उनकी जर्रान- 
याज़ी है ।* 

रप्रता बोली-- शुक्रिया श्रदा कर रहे थे झ्ौर कह रहे थे कि मेरे बारे 
में जो कुछ कहा गया है उसका मैं शुऋगुज़ार हैँ (” 

चुग़ताई की कृति बोली--'सच ?” 

मालूम नहीं इसका रप्नना ते क्या उत्तर दिया जो फ़ासले के कारण हम 
श्पष्ट सुन न सके; मगर इस बातचीत का नतीजा थह हुआ कि बैडमिंटन 
ख़त्म, और सब लड़कियाँ कमरे में चली गई । अलबत्ता हम इसी इंतज़ार में 
देर तक मेज पर बे रहे कि शायद उनका रुख फिर इधर हो गाएं। सगर 
हमारी शझाशया पूरी न हुई । 
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यह थी वह पहली बातचीत जिसके बाद अ्रब यह होते लगा कि जब 
कभी उन्तका सामना हो जाता तो हम पूछ लिया करते थे कि कहिये आज क्‍या 
हो रहा है ? और उधर से इसका रस्मी जवाब मिल जाया करता था। एकाध 
बार हमने जान-वूककर अखबार माँग लिया । फिर किसी किताब की उनसे 
सिफ़ारिश कर दी कि मैं पढ़ रहा हैँ आप भी जरूर पढ़िये । नतीजा बह हुआ 
कि किताबों का लेन-देन शुरू हो गया । और इसके बाद इत किताबों पर 
विचार-विनिमय होने लगा । वह कभी-कभी टहलती हुई इधर झा जातीं और 
कभी हम कोई बहाना दूँढकर और उनके भयंकर कुत्ते से, जो घोड़ा वनते-बनते 
जाने क्यों कुत्ता बवतकर रह ग्या था, डरते हुए उतकी शोर चले जाते थे । 
मगर अब तक कोई नियमित मेल-जोल न था और इस मेल-जोल में उनकीं 
मोटी-सी निहायत खुश्क वालिदा साहबा बाधा थी । 


हर] के 
+ * 


वालिद साहब ने बाकई दो-तीन दित के भीतर-ही-भीतर खुदा जाने कहाँ 
से एक क्रिश्चियन महिला का प्रबन्ध कर लिया, जो स्थायी रूप में हमारे यहाँ 
तशरीफ़ ले आईं, भर वालिदा साहिबा की शिक्षा के अलावा घर को अपटूडेट 
बनाने की ख्िदमत उनके सुपुर्द कर दी गई । उस महिला की आयु होगी कोई 
बीस-बाईस साल, शवल-सूरत तो खैर वाजबी-सी ही थी, मगर चूँकि बेहद 
हंसमुख, मिलनसार और मीठा बोलने वाली थीं इसलिये कोई मनुष्य उनसे 
विरक्त नहीं हो सकता था । इन महिला ने तशरीफ़ लाते ही घर का नवशा ही 
बदल कर रख दिया | उस समय के झलावा, जो वह्‌ वालिदा की शिक्षा पर 
लगाती थी, बाकी सारा समय घर की सफ़ाई और घर के प्रवन्ध को नियमित 
बनाने में लगाती थी । हद यह हैं कि भ्रव हमारे यहाँ बजाये नाइता के छोटी- 
बड़ी हाजिरी और बजाये खाने के 'डिनरं और 'लंच' होने लगा। वालिद 
साहब श्रब 'साहब' कहलाते थे और हम छोटे साहब !” वह तो कहिये कि 
हमने बड़े यत्न से वालिदा साहिबा को बेगम ही रहने दिया, वरना इन सिस 

हिंबा ने तो उन्हें भी 'भेम साहब” बना ही दिया था। 

इन महिला का नाम मिस पाल था | शौर सच तो यह है कि बला की 
श्रौरत थी । हर वक्त किसी-त-किसी काम में व्यस्त और हरदम ताज़ा | क्‍या 
मजाल कि किसी समय ज़रा भी थकान या उदासी उसके चेहरे पर नज्ञर तो 
आर जाये | अभी बालिदा साहिबा को पढा रही हैं, तो अभी खाने की मेज सजाने 
में व्यस्त हैं | अभी वालिदा साहिबा का लिबास दुरुस्त कर रही हैं, तो श्रभी 
'ड्राइंग-रूम' में माली से गुलवस्ते लगवा रही हैं, ड्राइंग-रूम से जो चली तो 
खानसामा के सिर पर सवार है और उसको केक बताने के नुस्खे समझाने में 
व्यस्त है , वहाँ से रवाना हुई, तो अपनी देख-रेख में वालिद साहब के सूढ़ पर: 
इस्तरी कराना शुरू कर दी । कुछ ही दिन में इस महिला ने घर का।' मैंहू हॉल 
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कर दिया कि युवह शआ्राँख खुलते ही हमको अपने बूट पालिश से जगभगाते हुए 
मिलने लगे, और नौकरों की ये आवाजें कात में पढ़ने लगीं कि हुजूर गुसल 
लगा दिया है, हुजुर चाय लगा दी है, हुजूर नाश्ता लगा दिया है | अब से पहले 
ये चीज़ें कमी न लगती थीं | खुद हमारे कमरों का यह हाल कि शीशे की 
तरह चमकने लगे । एक-से-एक मेज्पोश हर सेज़ पर नज़र श्राने लगा। क्‍या 
मजाल कि किसी दिन भी गुलवान बासी फूलों से मुरकाया नज़र आगे और 
सबसे बढ़कर यह कि वालिदा साहिबा तो अब पहचानी न जाती थीं । उनके 
बालों की कैफ़ियत ही श्रव कुछ और थी, ब्िवास का सलीका ही वुछ दूसरा 
था। कपड़े वह पहले भी एक-से-एक कीमती 4हना करती थीं, खुद अपने घर 
में इतने कौमती कपड़े मिकले थे कि उन्हें चिरकाल तक नए बनवाने की आव- 
इयकता ही ते थी । मगर उन कपड़ों में पहले की बात न थी, जो श्रव नज़र 
आती थी । रंगों का सम्मिश्रण और किम कपड़े के साथ कौन सा कपडा पहना 
जाए, इसका सलीका तो अब कहीं मिस पाल के कारण प्राप्त हुआ था| फल 
बह पहले भी खाया वारती थीं, गगर इस प्रकार कि उठा लिया एक सेब और 
सिर खुजाती जाती हैं और उस सेब को भंभोड़ती जाती हैं, भोजन का हाल 
यह था कि बरतनों की खुदा के फ़ज्ल से इस घर में कोई कमी न थी, भगर 
वे हमेशा रोटी पर सालन डालकर मुट्ठी में दबोच लेती थीं झ्ौर उकड़ूँ बैठ 
कर खा लिया करती थीं । भ्रव वही वालिदा साहिवा चम्मचें इस्तेमाल करी 
थीं, फल छुरी से काट कर खाती थीं, भोजन के उपरान्त भो हा५ कमीज के 
पल्ले, दुपंद्र के सिरे, या कभी-कभी पायजामा के पाँयचों से पोंछ लिये जाते 
थे भ्रव सावुन और तौलिया से साफ़ होने लो | कुर्सी पर खुद बैध कर श्र 
मेज पर खाता रखकर खाते में उनको कष्ट अवश्य हुआ बल्कि उनके श्रपने 
कथनानुप्तार खाने का मजा न आया, न पेट भरा, मगर धीरे-धीरे खाने लगीं 
कौर तोड़कर जहाँ उन्होंने डोंगे की ओर बढ़ाया भर मिस पाल ने टोका, “न 
बेगम साहिबा, अपनी प्लेट में खाइये, डोंगे से निकाल लीजिए जितना जी चाहे, 
मगर डोग में हाथ न डालिए ।” 

शुरू-शुरू में अकसर खाली चमचा उनके मुँह में जाता था और चमचे की 
हर चीज़ प्लेट में गिर पड़ती थी। मगर आख़िर चमचे से खाने लगीं, भौर 
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मिस पाल के ध्यान के कारण अब सिर खुजाने की ज़रूरत भीन पड़ती थी, 
बड़े सुन्दर बाल हर समय बने रहते थे, और इन बालों को कभी फूलों से कभी 
रिबन से और कभी काँटों से' मिस पाल सजाया करती थीं। वालिद साहब की 
प्रसन्‍्वता की बात कुछ न पूछिये । मालूम होता था कि उन्हें मूँह माँगी मुराद 
मिल गई | मिस पाल वालिदा साहबा को फ़िल्म दिखाने ले जातीं और उन्हें 
सैर भी कराती थीं । इसका नतीजा यह हुआ कि थोड़े ही दिलों में उन्हें वाकई 
सभ्य समाज में बंठने का न सिर्फ़ ढंग श्रा गया, बल्कि उनकी बातचीत भी 
इतनी मंज गई कि किसी को यह सन्देह हो ही नहीं सकता था कि यह कोई 
नाइन है । 

शुक्र है कि मिस पाल की भाषा बहुत साफ़ थी भ्र्थात्‌ उर्दू बोलने में बह 
श्राम क्रिश्िवियन औरतों की तरह “कहने लक्टठा है” और “जाता माँग्रटा है” 
श्रादि वाक्यों का प्रयोग न करती थीं, बल्कि बहुत ही सरल और मुहावरेदार 
भाषा बोलती थीं। इसके श्रलावा बह जानती थीं कि यह घर पूर्वी सभ्यता 
लिये हुए होना चाहिये, श्रतएवं बह पूर्वीपण की भी उपेक्षा न होने देती थीं 
अ्रथत्‌ इस घर से पानदान और उसके महत्त्व को ख़त्म कराने की कभी चेष्टा 
न की, बल्कि खुद अ्रणन्ती देख-रेख में बढ़िया किस्म के पानदान, पानों के फ्रूमरन 
तम्बाकू और इलायची ग्रादि की हृतकी डिबियाँ वनवाई, और बड़े शौक के साथ 
खुद बालिदा साहिबा से छालियाँ काटने की कला सीखी । 

झौर-तो-ग्रौर रावसे बड़ी बात तो यह हुईं कि वालिद साहब किबला की 
सरल-तुबोध गालियों का घिलसिला ख़त्म हो गया और मिस पाल के कारण 
अब उन्हें हर वक्त जवान सम्भाले रखनी पड़ी, वरना घर के भीतर भ्राकर तो 
बह बिता गाली के बात ही न कर सकते थे । स्लास तौर पर वालिदा साहिबा 
से तो इसी भाषा में विनियम किया करते थे । मगर मिस पाल की उपस्थिति 
में खुद निहायत ख़ामोशी के साथ शरीफ़ बनने की कोशिश कर रहे थे । 

वास्तव में वालिंद साहब की यह बहुत बड़ी कूटनीति थी कि वह मिस 
पाल को इस काम के लिये घर में लाथे, श्रगर वह किसी मुस्लिम खातून का 
प्रबन्ध करते तो हमारी जाति का भाँडा हर वक्त फूट सकता था । रह गईं मिस 
पाल, उनके यहां जाति-पाति का झगड़ा ही न था और छुदा जाने वो छुद किस 
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खानदान से थीं। मुसलमान औरत होती तो वह शआ्राते ही पीढ़ियों की खोज 
लगाती और बालिदा साहवा के रंग-ढंग देख कर तो झट समभ लेती कि यहू 
मिट्टी किस भूमि की है। फिर लगाई-बुकाई का सिलसिला शुरू हो जाता और 
आखिर यह भेद जंगल की ग्राग की तरह सारे शहर में फेल जाता और हर' 
एक को मालूम हो जाता कि हमारी शराफ़त की भ्सलियत क्या है । मगर मिस 
पोल का ध्यान इस ओर जाता ही न था, वे अपने काम को जिस तत्मयता और 
दयाततवारी से कर रही थीं उसका यह चमत्कार समभना चाहिये कि अब 
वालिदा साहिबा भ्रश़्वार कुछ-कुछ टटोलने लगी थीं । 

मिस्र पाल यों तो सारे घर पर अपना सल्लीका खर्च करती थीं, मगर हमारे 
कमरों पर उनकी कुछ विशेष दृष्टि थी, और जब कभी हमारी ओर तशरीफ़ 
लाती थीं तो उनका अन्दाज़ ही कुछ भ्रौर होता था। हँसमुख तो खैर वह यों 
भी थीं मगर हमारे कमरों का जलवायु उनको कुछ अ्रधिक ही रास श्राता था 
और उनकी विनोदशीलता खास तौर से बढ़ जाया करती थी । 

आज अभी हम रात के लिबास में बैठे ग्खबार ही पढ़ रहे थे कि आप 
तशरीफ़ ले झ्राई प्रौर अपनी आवाज़ में जान-बूक कर कुछ श्रधिक मिठास पैदा 
करके बोलीं--“साहवजादे साहब, मैं सुबह का सलाम दोपहर से कुछ ही पहले 
अर्थ करती हूँ ।” 

हमने घड़ी देखते हुए कहा--“मिस पाल, अभी से दोपहर ? अभी दस 
बजने में भी कुछ मिनट बाकी हैं ।” 

मिस पाल ने कहा---“मगर आप बहुत तंग करते हैं मुफकों | अभी तक 
शक फ़ास्ट' आपने नहीं लिया ! ” 

हमने कहा--दिखिये मिस पाल, श्राज आपने फिर योरोपियन उदू बोली' 
“ब्रेक फ़ास्ट' नहीं लिया, यह खालिस गोरा शाही उद्दू है ।” 

मिस पाल ने हँस कर कहा--“बड़े शरीर हैं आप साहबज़ादे साहब, मेरी 
बात का उत्तर देने के बजाये आपने उल्टा एक ऐतराज़ सुक प्र जड़ दिया । 
खेर आपके इस ऐतराज का शुक्रिया । मगर आपने अभी तक नाश्ता 'नोश” 
नहीं फ़ रमाया | इसके बारे में आप क्या फ़रमाते हैं ? क्‍या दस बजे तक सब' 
को नाइते में उत्तफाये रखना मुनासिब है ?” 
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हमने कहा--/ हाँ, श्रब श्राप मे सही जबान बोली है, ताइता 'नोश' फ़रमाना 
बिलकुल ठीक है ।” 

मिस पाल ने तुनक कर पर पटकते हुए कहा---“अब भी श्राप अ्रपनी ही 
बात कहे जाते हैं । मैं क्या पूछ रही हूँ"! 

हमने कहा--“बात यह है मिस पाल, कि भ्ापसे इयादा इस बात पर मेरी 
आत्मा खुद मुझको घिककार रही है, मगर मैं आज एक ऐसा लम्बा ख्वाब देख 
रहा था, जो साढ़े नौ बजे के करीब ख़त्म हो सका। इसलिये मैं मजबूरन 
साढ़े नौ बजे सोकर उठा ।” 

मिस पाल ने कहा--'माई गाड़ ! किस क॒द्र बातें बनाना जातते हैं 
श्राप | भ्रच्छा ग्रब तो वह ख्वाब ख़त्म हो गया है श्रब तो नाइते के लिये तयार 
हो जाइये ।' 

हमने कहा--“ अच्छा, एक रियायत चाहते हैं कि आज बिना तहाये ताइते 
की इजाजत मिल जाये तो'''” 

मिस पाल ने कहा--नहीं, नहीं, नहीं, यह कभी नहीं हो सकता । ग्राज 
तो नहाना बड़ा जरूरी है। मैंने आज आपके लिये खुद कपड़े मिकाले हैं और 
बेग़म साहब से पूछ-पूछ कर भ्रापके कुरते की श्ञास्तीनें चुनी हैं ।” 

हमने उय्ते हुए कहा--“"अ्रच्छा साहब, श्रच्छा | नहा भी लेते हैं। आप 
मुझको तैयार समझ कर ताइता लगवाइये सेज़ पर ।” 

साइते आदि से मिबंद कर हम नियमपूर्वक एक पुस्तक लिये टहलते के 
लिये बाहर निकल आये। सामने ही रअ्नना एक 'गार्डत चेयर' पर बैठी हुई 
अपते नौकरों से भूला लगवा रही थी । इस भूले में बेंत का बना हुआ्ना गदह्देदार 
सोफ़ा ठाँगा जा रहा था, ताकि भूल-झूलकर अध्ययन किया जा सके । श्रथवा 
सखियों के संग पेंग चढ़ाकर गप्पबाज़ी हो सके, या फिल्‍मी धुनें अलापी जायें। 
मालूम नहीं क्यों हमारी आँखें इस निर्णय की प्रतीक्षा करने लगीं कि देखें कि 
सोफ़ा का रुख़ क्या रखा जाता है। एक सूरत तो यह हो सकती थी कि इसे 
इस प्रकार टाँगा जाये कि हमारी ओर उसकी पुरुत हो और दूसरी सूरत वही 
थी जो हम चाहते थे । श्रर्थात्‌ इस प्रकार उसको टाँगा जाये कि हमारी भोर' 
उसका सामना हो । 
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रअ्ना हमको देख तो चुकी ही थी; इसलिये उसने नौकरों को जान-बूफ 
कर हुक्म दिया कि सोफ़ा को इस तरह ढाँगें कि हमारी तरफ़ सामना न हो। 
और जब नौकर उसे इस प्रकार टाँग चुके, तो उसने कनखियों से हमारी भोर 
देखा, तमिक मुसकराई और फिर नौकरों से कहा---नहीं, यह ग़लत है | इसका 
रुख़ बदल दो |” 

और अब हमारी तरफ़ सामता था, जी चाहा कि शुक्रिया श्रदा करें; 
लेकिन कानों में श्रावाज गूँजी, “साहबजादे साहब ! 

मिस पाल ऊहूँची एडी के सफ़ेद जूतों पर तरती हुई हमारी श्रोर बढ़ 
रही थीं । 

हमने कहा--'कहिये मिस पाल क्या बात है ? 

मिस पाल ते करीब आकर कहा--“आ्राप यहाँ हैं ? मैं न जाने कहाँ-कहाँ 
आपको ढूंढ आई ! 

हमने कहा--“जी हाँ, मे ज़रा यह किताब पढ़ रहा हूँ । 

मिस पाल ने बड़ी शरारत से कहा--“थह किताब या वहू किताब ?/” 
उसने रश्नना की ओर आँख का संकेत्त किया । 

हमने अपने को गम्भीर बनाकर कहा---/क्या मतलब है आपका ? 

मिस पाल ने कहा--'किताब पढ़ने के लिये कैसी श्रच्छी जगह निकाली है. 
आपने । हाथ में किताव हो और श्राँख के आगे तस्वीर । मगर घाकई साहब- 
जादा साहब यह लड़की है बड़ी खूबसुरत । क्यों है न ? 

हमने कहा, “जी हाँ, है तो सही, मगर आपका मतलब क्या है आख़िर ? !! 

मिस पाल ने कहा--“बावा, मैं तो एक बात कह रही हूँ, थों ही कुछ 
खयाल झा गया था मुझको कि कितनी अ्रच्छी रहेगी यह जोड़ी अ्गर'''” 

हमने बात काट कर कहा--'किसी-किसी वक्त थराप अजीब बातें करने 
लगती हैं, मिस पाल !” 

मिस पाल से कहा--“जी हाँ, अजीब वेबकूफ़ हूँ मैं । जो बातें बेगम साहिबा 
और नवाब सहाब से करने की हैं, ते मैं आपसे करने लगी ।” 

हमने घबरा कर कहा---क्या कहा ? कौन सी बातें ? ” 

मिस पाल ते कहा--'यही कि साहबज़ादे साहब, सूर्ति सामने रख कर 
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खुदा को याद करने लगे हैं, अब इनकी शादी जल्दी से कर दी जाये ।”” 

हमने वाकई सटपटा कर कहा--“खुदा के वासस्‍्ते यह क्‍या गज़ब कर रही 
हैं श्राप ? ग्रापकों शुबह हुआ है शायद कुछ ? 

मिस पाल ने कहा--/शुबह तो क्या हुआ था, ज़रा श्रापकोी इसी तरह 
लड़की को घूरते हुए देखा था | श्राज तो विश्वास हो गया है, और वह लड़की 
भी आपमें दिलचस्पी रखती है। मुझे आपके करीब देखकर बड़ी हैरानी हो रही 
थी उसे। खैर में, उसे समझा दूंगी कि मैं कोई प्र” नहीं, साहबज़ादे साहब 
की नौकरानी हूँ ।” 

अब हमने दूसरा रुख़ इस्तेमाल करते हुए कहा--“बड़ी शरीर हैं आप 
मिस पाल । बात का बतंगड़ बनाते में श्रापको कमाल हासिल है ।” 

मिस पाल ने कहा--/जी, ठीक फ़रमाया आपने, खेर इस वक्त तो तशरीफ़ 
ले चलिये, नवाब साहब याद कर रहे हैं ।* 
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वालिद साहब किवला इस समय अ्रपना दरबार लगाये बैठे थे कि हम भी 
पहुँच गए । हमें देखकर बड़े गयवे से बोले---/इधर आओ, बेटे, इनको सलाम 
करो | ये हैं तुम्हारे चचा खान बहादुर अली हुसेन खाँ साहब, अपने पड़ोसी, 
तुमको पूछ रहे थे।” * 

हमने नम्नतापूर्वंक ख़ान बहादुर को सलाम किया तो वालिद साहब ने 
हमें बैठने कम संकेत करते हुए खान बहादुर साहब से कहता शुरू किया--“माशा 
अल्लाह, बेहद जहीन हैं! मेरा कतई इरादा हो चुका था कि इन्हें विलायत 
भेज दूं। तमाम इन्तज़ाम हो चुका था कि यह कयामत भरा गई और साहब अब 
तो ऐसे-ऐसे भयानक सीत देखे हैं कि एक मिनट के लिए भी इनको अपने से 
झलग करने का हौसला नहीं होता । लाख इनको समभाता हूँ कि तुम्हें आखिर 
किस चीज़ की कमी है ? भ्रल्लाह ने दौलत दी है, इज्जत दी है, न सही ऊँची 
तालीम, मगर साहबज़ादे किसी तरह मानते ही नहीं । भ्रव श्राप ही इन्हें किसी 
तरह समभाइये भाई साहब, तो शायद बह कुछ मातें ।” 

ख़ान बहादुर साहब से पहले ही एक और साहब, जो खीसें निकाले बंडे थे, 
बोल उठे “माश्ा अल्लाह, पेशानी पर बुलन्दी-ए-कमाल का सित्तारा भी रोशन 
है । हुजूर वाला, कान पकड़ कर भ्रज्ज करता हूँ, कि श्रादमी पहचानने में इस 
गुलाम ने आज तक धोखा नहीं खाया । अगर मेरा अंदाजा वृरुस्त है तो साहब- 
जादे को बहुत बड़ा आदमी बनना है | बेटे, अपना हाथ इधर बढ़ाता । 

ख़ान बहादुर साहब ने हँसकर कहा--/हमारे मिर्जा साहब भी श्रजीब 
चीज़ हैं, पामिस्ट्री का शौक जनून की हद की पहुँचा हुआ है ।” 

खैर, हमने हाथ पेश कर दिया हालांकि हाथ रसीद करने को जी चाह रहा 
था। मिर्जा साहब ने हाथ को अपने हाथ में लेकर ध्यान से देखा, फिर श्राप ही 
हुम-हुम' करते रहे भ्रौर दो-तीन मिनट की खामोशी और विचार के बाद एक 
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विचित्र मुसकराहट के साथ बोले---/हुजूर बाला, मेरी यह बात गिरह में बाँध 
लीजिये कि श्रापके खानदान का नाम यही साहबज़ादे रोशन करेंगें। इल्म तो 
खैर है ही, मगर दोलत की भी हद नहीं है। अगर दौलत वाली लकीर को ये 
छोटी-छोटी लकारें काट न देतीं तो यह हाथ बादशाह का हाथ होना चाहिए । 
यह लकीर शुरू से बहुत उम्दा चली है। भगर आख़िर में आकर कुछ कीची- 
सी बन गई है ।” 

कैंची का नाम सुनकर हमने तो खैर हाथ खींच ही लिया कि कहीं इस 
कम्बल्त को उस्तरा और फिर नहन्ता भी नज़र न श्रा जाये । मगर इस कौंची 
के शब्द ने वालिद साहब को भी कुछ परेशान-सा कर दिया और हमने देखा 
कि उनके चेहरे पर भी एक रंग भाया और एक गया | मगर वह बड़े हाजिर, 
दिमाग बुजुर्ग हैं, बात काट कर बोले--'खंर, यह तो विश्वास की बात है, मैं 
इन बातों को नहीं मानता, किस्मत का लिखा न किसी ने पढ़ा है श्रौर न कोई 
पढ़ सकता है ।” 

वह मानें या न मानें ; लेकित हम तो मिर्जा साहब के कायल हो गये कि 
उनको हाथ में नज़र भी झ्राई तो कैंची । उनके प्रम्यास और कला का इससे 
बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता था कि वे हमारे हाथ में कैंची देखने में सफल 
हो गये ? हम अभी मिर्ज़ा साहब की इस बांत पर हैरान ही हो रहे थे कि खान 
बहादुर साहब ने हमसे कहा---“बरखुरदार, अब क्या इरादे हैं फिर ? श्रांपके 
वालिद साहब आपको बाहर भेजने को राजी नहीं ; मगर तालीम तो पूरी 
'होनी चाहिये न ? 

हमने कहा--'बसे तो तालीम का सिलसिला जारी है हो, मगर मैं तो 
इसलिए बाहर जाता चाहता था कि पाकिस्तान में भी हमें फ़िलहाल वही 
तालीम दी जा रही है, जिसका मकसद दरपगस्ल शिक्षित बनाना नहीं है बल्कि 
कच्चे सेवक और गुलाम बनाना है ।” ' 

मिर्ज़ा साहब में तड़प कर कहा--'भई, भाशा श्रल्लाह जिन्दाबाद ) क्‍या 
बात कही है साहबज़ादे साहब ने | यह बात मैं भी कहना था; मगर इतने 
खूबसूरत इल्फ़ाज़ नहीं मिल रहे थे कहने के लिए। आपने मेरे दिक्ष की बात 
कह दी साहबज़ादे । 
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खान वहादुर साहब, जो ख्ान बहादुर होने के नाते स्वभाव ही से ग्रुलाम 
ये । इस बात से कुछ श्रधिक प्रसन्‍न तो न हुए; सगर चूंकि अब किसी और 
तो मेरे ख़याल में खुद भ्रपने श्राप पर मुनहृर्सिर है कि तालीग किस तरह की 
उपाधि की श्राशा त थी इसलिए श्रप्रसन्‍न भी न हुए और मद्धम स्वर में कहा-- 
“गे हासिल कराई जाये । यह ठीक है हमारी तालीम का तरीका खराब है श्रौर 
इसमें सुधार होना चाहिए, मगर इसी तालीम ने हममें श्राजादी का जज़वा भी' 
पैदा कर दिया है । इससे श्राप इंनकार नहीं कर सकते ।” 

हमने कहा---“दुरुस्त फ़रमाया आपने, मगर यह जज़बा इतना आम नहीं 
हुआ, जितना क्लर्की आम हो गई है। श्राजादी का भंडा उठाने वाले तो कुछ 
ही पंदा हुए; मगर दफ्तरों में हाजिरी देकर गुलाम बन जाने वाले श्रनमिनत 
इस तालीम ने पैदा किए सगर मैं आपसे यहाँ तक सहमत हुँ कि इसी तालीम 
का हम फ़िलहाल फ़ायदा उठायें । झौर हमें यह ऐहसास ही. रहे कि हम खुद 
भी इन खराधियो को दूर करेंगे जो हमें नजर श्रा रही हैं |” 

ख़ान बहादुर साहब ने वालिद साहब की शोर पलटते हुए कहा--भई 
नवाब साहब, माशा ग्रल्लाह ! बड़ी समजदारी की बातें करते हैं साहबज़ादे । मैं 
इनसे बात करके बड़ा खुश हुआ हूँ और इस नतीजे पर पहुँच गया हूँ कि ताजीम 
पूरी करके इन्हें खुद यही कम करना चाहिए। बहुत अच्छे प्रोफ़ेसर बन सकते' हैं ।' 

मिज़ा साहब ने फ़रमाया--'बिलकुल यही मैं भी अर्ज करने वाला.था। 
और अपनी बात कहने के लिए मुनासिब इलफ़ाज़ तलाश कर ही रहा था कि 
शापने मेरे दिल की बात कह दी ।” 

वालिद साहब ने फ़रमाया--“भाई जान, मैंने तो कभी इन साहबज़ादे के , 
मामलात में दखल नहीं दिया कि तुम क्‍या पढ़ो और क्या न पढ़ो 4 जो कुछ 
हैं इनके भ्रपने शौक का नतीजा है और आगे भी जो कुछ करेंगे अ्रपने ही शौक 
से करेंगे । वरना सच्ची बात तो यह है कि मेरे लिए जो-कुछ है, वह सिर्फ़ ये 
हो हैं, अन्धे की लाठी समभता हूँ इन्हें | अल्लाह अ्रमीन से पाला है श्र छत्हीं 
साहबज़ादे को देख-देख कर जीते हैं। श्रब आप ही बताइये कि इसको किस' 
दिल से सात समुन्दर पार भेजकर मैं या इसकी माँ जिन्दा रहें ।” 

खान बहादुर ने कहा--“नहीं साहब, बिलायत वगैरह भेजना तो खेर 
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वाहियात है, न यह श्राप से भुमकिन है न मैं इसकी राय दूँगा। मैं खुद इसी 
किस्म की ज़िद का भुद्दत से मुकाबला कर रहा हूँ । साहबजादी साहिबा यही 
चाहती है कि माँ कलेजे १र पत्थर रख ले, बाप अपने दिल को फ़ौलाद बना ले 
और उनको इंगलिस्तान भेज दिया जाये । मैं तो कहता हूँ कि सलाम है ऐसी 
तालीम को जो श्औौलाद ही को छुड़वा दे ।” 

भिर्जा साहब ने फ़रमाया--/राहबजादी साहिबा, वह तो गोया लड़की की 
जात है, ओर जाता चाहती है इंगलिस्तान गोया इंगलेंड ।” 

वालिद काहब ने फ़रमाया-- जनाब, लड़की और लड़के का फ़के भी तो 
इस तालीम ने उठा दिया है। मगर एक बात है कि मादा अल्लाह रप्रना घीवी 
भी लिखने-पढ़ने की बेहद शौकीन हैं ।' 

खान बहादुर साहब ने वालिद प्ाहब को जवाब देने के बजाए हम से 
कहा---'फ़रहत मियाँ, तुम मिले हो कभी रप्मना से ?” 

सफ़ेद झूठ बोलते हुए हमने कहा -- जी, कभी इत्तिफ़ाक तो नहीं हुआ्ना ।'! 


वालिद साहब ने कहा-- अरे भाई, श्रामने-सासने घर है, आग से बाय 
मिला हुआ है, एक ही भ्रह्मता है श्ौर तुम .मिले ही नहीं उससे ।” 

खान बहादुर साहब ने फ़रमाया--'यह भी तो श्राजकल का 'ऐटीकेट' है 
कि सीधी मुलाकत पैदा नहीं की जाती । खेर मैं मुलाकात का सिलसिला पँंदा 
करूगा। अगर भात यही चाहते हैं कि इस सिलसिले' में एकाध मुर्गी भ्पती 
जान से जाए और कुछ मछलियों का खून हो तो यही सह्दी। कल रात का 
खासा मेरे घर खायें | वहाँ आप दोनों की मुलाकात करा दी जायेगी और आप 
दोनों की वजह से हम लोग भी जरा पुरतकल्लुफ़ किस्म का खाता खा लेंगे। 
तो फिर नवाब साहब तय रहा न ? सिर्ज़ा साहब, आप भी भूलिगेगा नहीं ! ” 

वालिव साहब ने कहा--'मिर्ज़ा साहब ज़्यादा-से-ज्यादा भूले तो रात के 
बजाय दिन के खाते पर पहुँच जायेंगे । वैसे इस किस्म के मामले में मादा 
अल्लाह याददाइत काफ़ी तेज़ है ।” 

मिर्ज़ा साहब ने नियमपूर्वक खीर्सें निकाल कर कहा--'क्या बात फ़रमाई 
है हुज्ूर वाला ने ) खेर मैं इंशा अल्लाह हाजिर हो जाऊँगा। कल है, गोया 
इतवार । जी हाँ ठीक है हाजिर हो जाऊँगा । 
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वालिद साहव ने कहा---“गोया इतवार न होता तो कल आप तशरीफ़ 
ने ला सकते ! मिर्ज़ा साहब बस यही बातें बुरी लगती हैं?! ” 

मिर्जा साहब ने जल्दी से कहा--“यह बात नहीं है किबला बल्कि किस्सा 
दरअसल यह है कि मुझे सोमवार का खयाल रहा । सोमवार को मुझे एक और 
मेहरबान के यहाँ इत्तिफ़ाक से खाने पर जाना है । झ्गर कल सोमवार होता 
तो खुदा न ख्वास्ता मुझे बेहद रंज होता ।” 

ये बेचारे मिर्जा साहब, वालिद साहब और ख़ान बहादुर साहब दोनों के 
मुसाहत की हँसियत रखते हैं | ढूँढा है इन्हें वालिद साहब ने, मगर अब खान 
बहादुर साहब से भी पेंग बढ़ाये हैं। काम आपका सिर्फ़ यह है कि रईसों की' 
दरवारदारी करते रहें श्र उन्हीं को खुश करके अपना भला करते रहें। 
मुसाहब में जो भुण होने चाहिए अक्ल के सिवाय और सब कुछ मिर्जा साहब 
में मौजूद है । उचित और अनुचित रईस का समर्थथ करता इनका काम है) 
बह दिन को रात कह रहा है तो श्राप प्रमाण जूटा रहे हैं दित के रात होने के । 
रईस को जो शौक है उसमें श्राप पेश-पेद्य हैं। कहीं ताश सेल रहे हैं तो कहीं 
शतरंज के खिलाड़ी बने हुए हैं। हमें इस बेचारे पर तरस झाया करता है कि 
गरीब का निजी जीवन तो जैसे कुछ है ही नहीं । पेट जो कुछ भी कराए । 
सुना है कि कभी खुद भी अच्छे दिन देख चुके हैं श्रौर श्रब भ्रपना सब कुछ लुठा 
कर दूसरों के सहारे जी रहे हैं। कारण यह कि अपने सें न कोई योग्यता है, ने 
ग्रुण। 
ख़ान बहादुर साहब के चले जाने के बाद वालिद साहब ने कहा--/भई 
मिज्ञा, तुम्हारी बात समझ में नहीं आई । आखिर इतना वनने की क्या जरूरत 


थी कि कल इतवार है न ?” 
मिर्ज़ा साहब ने बड़ी नम्जता से कहा--“अब मैं क्‍या श्र करूँ। ग्राप 


तो सफ़ेंद पीशी की पोल खोल देते हैं । संकोच सिर्फ़ यह है कि दाबत तो खैर 
उन्होंने दे दी, मगर मैं पहत कर क्या जाऊँगा | धोबी कम्बस्त को भी मैरी 
इकलौती शेरवानी लेकर मरना था ।” 

वालिद साहव ने कहा---“तो यह कहो न कि शेरवानी चाहिए तुमको । 
फ़रहत मिर्याँ, मेरी कोई शेरवानी लाकर मिर्जा साहब को दे दो । मेरे खयाल 
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में वह सुरमई शेरवानी ला दो, जिसके साथ की तुम्हारी शेरवानी भी है ।” 

हमने वालिद साहब के कपड़ों की अलमारी से सुरमई शेरवावी लाकर 
मिर्जा साहब को दे दी और भिर्ज़ा साहब का चेहरा नये फूल वी तरह खिल 
उठा, जैसे यह शैरवाबी उनके लिए अमृत सिद्ध हुई हो। सीधे खड़े होकर 
शेरवाती पहनी और फ़र्शी सलाम बजाकर रुखसत हो गये । मिर्ज़ा साहब के 
जाने के बाद हमने बड़े दुःख से कहा--बेचारा सख्त मुसीबत में है । 

वालिद साहब ने कहकहा लगा कर कहा--“साहबज़ादे, ये बड़े वहरूपिये 
हैं । यह तो चालाकी थी इन हज़रत की। ये इस तरह की तरकीबें न करें, तो 
काम कैसे चले इसका ? यों ही मारते-खाते रहते हैं । मैं खूब समभता हूँ और 
जान बूफकर इनकी मदद करता रहता हूँ, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि , 
मुझे उससे कोई उम्मीद भी है | अगर इसी वक्‍त कोई दो हज़ार गाल्ियाँ मुझे 
दे और इन्हें किसी फ़ायदे की उम्मीद हो उस शहझ्स से, तो उन्त गालियों में अपनी 
तरफ़ से भी उतनी और जोड़ देंगे । मेरा उसूल तो यह है कि पहचानों सबको, 
शगर शौक मिले तो सदद जरूर करो और फिर कोई उम्मीद किसीसे व रखो ऐॉ 

वालिद राहब ये बातें कर रहे थे और हम सोच रहे थे कि याह री तेरी 
शान कि तूने एक हज्जाम को इतना बड़ा दिमाग़ दिया है। यह उदारता और 
एक नाई में । यह ही वालिद साहब तो हैं जो बाल काटठमे के बाद रईसों से 
कहा करते थे कि आइना देखकर अभ्रगर हुणूर खुश हो जायें, तो बाल कटवाई 
के बाद इनाम का भी हकदार हो जाऊँगा। और आज उन्हीं की उदारता 
और दानशीलता का यह भालम है। सच कहा है किसी ने--- 

खुदा जब हुस्त देता है, नज़ाकत था ही जाती है । 

वालिद साहब इस समय असाधारण रूप से प्रसन्न थे और भअसन्‍न होने की 
बात भी थी कि स्रात बहादुर साहब ने हमें अपनी बेटी से परिचित करने के 
लिए खाने पर बुलाया था | इसका मतलब साफ़ है कि वह खुद तो पसन्द कर 
ही चुके थे सुझ्े अपना दामाद बनाने के लिए और अब सिर्फ़ अपनी साहबज़ादी 
गौर बैग़म साहिबा को दिखाना चाहते थे | वालिद साहब ने मारे खुशी के 
कहा--कल' वही सूट पहन कर जाना, वह जो काला बनवाया है, वेंया कहते 
हैं उसे ? ” 
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श्र्ज किया--ड्रैंस सूट ।” 
कहने लगे--“हाँ, वही । खाने पर वही तो पहन कर जाते हैं न फैशनेबल 
लोग । मगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या पहनूगा ।” 
हमने कहा--“श्राप काली दोरवानी पहनियेगा। वह भी तो खाने का 
लिबास है ।” 

वालिद साहब ने कहा---/मियाँ यह खाने का लिवास और खाने का जूता 
सच पूछी तो मेरी समझ में ही नहीं श्राता | मैं कहता हूँ वह जामेदार की' 
देखाती क्यों न पहनूँ, जो इस घर में से निकली है ? ” 

हमने कहा-- है तो वह भी कीमती चीज, मगर डर यही लगता है कि' 
इस घर के पिछले मालिक को न पहने देखा हो किसो ने ।” 

वालिद साहब ने कहा--“अब कौत घरा हुआ है यहाँ, इस घर के पिछले' 
मालिक को देखने वाला और उसके कपड़े पहचानने वाला | वह जो मिर्जा को 
श्रभी दी है, वह भी तो इसी घर के पिछले मालिक ही की थी । खैर, एहतियात 
श्रच्छी चीज़ है, मैं काली शेरबानी पहन लूँगा । मेरा क्‍या है, वर-दिखावा तो 
तुम्हारा है। जरा सलीके से जाना और सूट में जिस चीज़ की कमी हो, उसका 
इन्तज़ाम श्राज ही कर लेना । श्रल्लाह ने चाहा, तो तुमको देखंकर ख़ान बहादुर 
जिस तरह रीक्रे हैं, उनकी बेग़म भी पसन्द करेंगी | बहुत ही नपी-तुली बातें 
करना । बस किसी बात से वह भ्रन्दाज़ा न होने पाएं कि उनकी शान देखकर 
हम रौव में आ गए हैं।” 

इस दावत के सिलसिले में इस प्रकार की नसीहतों का सिलसिला देर तक 
जारी रहा। 
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मिस पान को सूचना मिल चुकी थी कि आज हमें डिनर पर जाना है । 
बस, उनके लिए इतना ही काफ़ी था । सुबह ही से डर स-सूट और उससे 
सम्बन्धित दूसरी चीज़ों की उन्हें चिन्ता थी । कपड़ों पर इस्तरी हो रही है, 
जूता चमकाया जा रहा है, वालिद साहब की शेरवानी पर इस्तरी हो रही 
है, उनके पम्प को जीशे की तरह चमकाने की चिन्ता है । वह तो इन बातों 
में उलभी हुई थीं और उधर वालिद साहब और वालिदा साहिबा की कास्फस 
हो रही थी जिसके स्ामोश तमाशाई हम भी थे । 

बालिदा साहिबा ने विस्मय में भरकर कहा--“मेरी तो ग्रक्‍्ल चक्कर में 
है कि बेटी से मिलाने के लिए खुद बाप ने दावत दी है ।” 

वालिद साहब ने कहा--“वह चक्‍कर में सही, मगर शुक्र करो कि 
अकल है तो सही । मुझे तो इसी में शुबह था ।” 

वालिदा साहिबा ने कहा--“मगर क्‍या सचमुच वह ही बेटी से कहेंगे कि 
यह लड़का मैंने तुम्हारे लिए पसन्द किया है ? 

वालिद साहब ने कहा--रही न धामड़ को धामड़ । हज़ार बार कह 
चुका हूँ कि श्राजजल का तरीका यही है कि बड़े घरानों में लड़की से पसन्द 
कराया जाता है लड़का । 

वालिदा साहिबा ने कहा--“हाय मेरे अल्लाह ! पसन्द कराया जाता है ! 

वालिद साहब को क्रोध झाने लगा--/मिस पाल ने हुलिया तो ज़रूर 
बदल दिया है तुम्हारा, मगर दिमाग़ का कूड़ा श्रभी तक साफ़ नहीं किया है ।” 

वालिदा साहिबा ने पहलू बदल कर कहा--“न बाबा, मैंने तो न कभी 
देखा न सुना भर मैं तो यही कहती हूँ कि ऐसी बहू ब्याह कर आ भी 
गईं, तो वह दो ही दिन में सास का चूंडा काट कर हथेली पर रख देगी ।” 

वालिद साहब ने कहा-- अब ऐसा खुशनसीब मैं नहीं हूँ कि वह 
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तुम्हारे साथ यह सलूफ़ करे । जी तो यही चाहता है कि तुम्हारे साथ उश्चका 
यही बर्ताव हो; मगर इनसान का जो कुछ जी चाहता है, वह हुआ 
नहीं करता । तो तुम्हारे ख़याल में यह जो कुछ हो रहा है--आलत 
है?” 

वालिदा साहिबा ने कहा--मैं तो यही जानती हूँ कि टाट में सख़मल का 
पैबन्द रास नहीं आरा सकता ।” 

बालिद साहब अब वेतकल्‍्लुफ़ हो गये । “चुगद हैं आय ! श्रजीब 
ऑऔनधी खोपड़ी पाई है । भ्रसल में हिमाकत मेरी ही है कि मैं तुमसे ये बातें 
करने बैठ जाता हूँ । तुम तो उसी बक्त टीक थीं जब. पचास जूते सुबह और 
पचास जूते शाम को बित्ता वात के बरस जाया करते थे ।” 

वालिदा साहिबा ने बुरा माने बिना कहा--"मेरा क्या है, तुम भी तो 
भुगतोगे । दाढ़ी का एक बाल जो छोड़े ।” 

वालिद साहब ने कहा--“बह आपकी तरह कौम की नत्ताइन नहीं है कि 
ससुर का शैव बनाने बैठ जाये ।” 

वालिदा साहिबा ने अश्रब मतलब की बात कही--“अ्रच्छा तो मैं पूछती 
हूँ कि तज्जो में क्या बुराई है ?” 

वालिद साहब ने सम्भल कर वंठते हुए कहा--नज्जो--सुम्हारे भाई 
की लॉडिया ! श्रव उतारू मैं जूता ? खून थुकवा दिया है हरामजादी 
ने । हम हैं कि मेम नौकर रखकर इसे झ्रादमीयत के जामे में ला रहे 
हैं । मगर वही मिसल कि कुत्ते की दुम बारह बरस के बाद नलकी 
से निकाली गई तो टेढ़ी-की-टेढ़ी ही निकली । चली हैं अपने भाई की लौंडिया' 
को बहू बनाने । अच्धी, चुपड़ी, जाहिल, गंवार की लठ॒ठ | नाई की झौलाद 
ताइन, वह आयेगी गोया भ्रव नवाब भ्रज्ञमतुला खां की बहू बनकर ! थू है भेरी 
औकात पर ! 

वालिदा साहिवा ने तुरच्त उत्तर दिया--“झादमी इतना भी ग्रपनी झस- 
ल्ियत की न भूले कि अपनों ही को नीच समभने लगे।” 

वालिद साहब ने वाकई खीभकर कहा--“देख, मैं तुझसे कहता हूँ, कान 
खोलकर सुन ले | अगर तू अपनी इस बातों से बाज़ न आईं, तो तलाक देकर 
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घर से बाहुर करूँगा, समझी कि नहीं ? कोई पूछे, अगर हमको इन्हीं नाई 
और हज्जामों से रिइते जोड़ने होते, तो यह सब ढोंग रचने की भ्रांपरिर जरूरत 
ही क्या थी ? सारी दुनिया की जबान सूख रही है, नवाब साहब, नवाब साहब 
कहते हुए, और यह चली है अपने भैया को समधी बनाने, जो अब तक सिलल्‍ली 
पर उत्तरे तेज करता फिरता होगा वही हिन्दुस्तान में | ख़बरदार ! जो 
अ्रव की उसका नाम लिया ।/ / «०५ 

वालिदा साहिबा ने कहा--"लो श्ौर सुनो, तो क्या तुम्हारा मतलब यह 
है कि मैं अपने माँ-जाये को भूल जाऊँगी ? ” 

वालिद साहब ने बड़े संयम से काम लेकर हमसे कहा--“फ़रहत मियाँ, 
अब तुम समभाशो इसे, नहीं तो मैं शुरू करता हूँ जूतागिरी ।” 

भ्ौर हम मिस पाल को इस ओर आता हुश्रा देश लपके उसकी तरफ़, 
ताकि उस्ते टाल ले जायें । वरना वह भी देख लेती कि यह तवाब साहब और 
बेगम साहिबा किस भाषा में प्रम करते हैं। दरवाज़े के उसी तरफ़ मिस पाल 
को रोफकर हमने कहा--“मिस पाल, आप ज़रा, मेरे साथ आइये ।” 

मिस पाल को तो खुदा यह मौका दे कि हम उन्हें बुलायें । एकदम खिलकर 
और सत्तर बल खाकर बोलीं--खैरियत तो है ? आपको और मुझसे काम ? ” 

हम वाकई मिस पाल से ज़रा दूर ही की अलेक-सलेक के कॉयल थे; 
इसलिए कि उनके बारे में धीरे-धीरे यह भ्रन्दाज़ा हो चुका था कि वह ज़रूरत * 
से ज़्यादा ही दिलचस्पी लेने लगी हैं इस सेवक से | और कुछ भ्रजीब शिकारी 
निगाहों से देखा करती है हमें | मगर इस समय तो उन्हें टाल ले जाना ज़रूरी 
था । इसलिए हमने बड़े मधुर स्वर से कहा---क्यों, क्‍या श्राप से काम नहीं 
पड़ सकता किसी को ?” 

मिस पाल ने हमारे पीछे लपकते हुए कहा--“किसी और की बात नहीं 
यहाँ, सवाल आपका है, जो मुझसे खुदा जाने क्‍यों नाराज रहते हैं ? 

हमने अपने कमरे में दाखिल होते हुए कहा--"नाराज़ ? ओोह ! मैं 
नाराज रहता हुँ आपसे ? नाराजगी की भला कौन सी बात है ? 

मिस पाल ने अपने खुर्राठ चेहरे पर जबरदस्ती भोलाप्रन पैदा करते हुए 
कहा--/यह तो झ्ापको मालूम होगा । मैं तो हर जतन करके थर्क चुकी हूँ कि. 
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श्राप मुझसे इस कद्र वेजार न रहें । मगर भ्रपनी बदकिस्मती के सिवा इंसे 
क्या सम सकती हूँ कि आप कभी सीधे मूँह बात ही नहीं करते ।” 

हमने भी जबरदस्ती मुसकराकर कहा--“नहीं मिस पाल, यह श्राप का 
ख़याल है | मैं झ्रापसे भला क्‍यों नाराज़ होने लगा । आप तो मेरा इतना ध्यान 
रखती हैं और मुझे खूब अन्दाज़ा है कि श्राप सबसे ज्यादा ध्यान मेरे ही कामों 
पर देती हैं। क्‍या मैं इतना एहसाव फ़रामोश हैँ कि फिर भी आप से नाराज़ 
होऊँ ?” 

मिस पाल से बड़े ही झाकर्षक ढंग से फ़रमाया-- शुक्र है कि श्रापकों 
इतना भी अन्दाज़ा है | खर झ्राप बताइये, काम क्या था इस वक्‍त ? 

हमने कहा--“जी नहीं, ग्रव तो सबसे बड़ा यह काम है कि श्राप श्रपने 
दिल से ग़लतफ़हमी दूर कीजिये कि मैं आपसे नाराज़ या आपके कहने के 
मुताबिक बेज़ार हूँ ।” 

हमको क्‍या मालूम था कि मिस पाल इस अवसर से इतना लाभ उठायेंगी, 
एकदम कुछ लजाकर बोलीं--“तो फिर इसका मतलब यह है कि आप इतने 
भोले हैं जो एक औरत की नजरें भी नहीं पहचान सकते और उन नजरों की 
इल्तजाएँ भी नहीं समझ सकते |” 

ईमान की बात यह है कि हमें इस स्पष्टवादिता की आशा ही न थी । एक 
दम भौंचके-से रह गए और सब कुछ समझ लेने के बाद बड़ी नपम्नतों से 
कहा--यह आपकी कंसे मालूम कि मैं नहीं समभता हैँ । मैं तो बराबर श्रब्बा- 
जान से कहा करता हूँ कि मिस पाल मेरे कामों में अ्रसाधारण दिलचस्पी लेती 
हैं और मैं उनसे बहा प्रसन्‍्त हूँ | वह मेरे लिए एक बेहतरीन दोस्त साबित 
हो रही हैं ।” 

मिस पाल ने श्राँखों को मटका कर कहा--“बस दोस्त ? यानी सिफ़े 
दोस्त ?” 

मिस पाल तो इस वक्‍त बुरी तरह गले पड़ रही थीं। श्राये थे नमाज़ 
प्ररुणवाने यहाँ रोज़ भी गले पड़ गये । 

हंसने फिर भी अपने-आपको संयत रखते हुए कहा--“दोस्त को झाद़िरः 
अआ्राप क्या समभती हैं ? बड़ी चीज़ होता है दोस्त मिस पाल | झापको मालूस 

हे 
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है कि मेरे सिफ़ चन्द दोस्त हैं और उनमें से एक आप भी हैं।” 

मिस पाल ने कहा--“शायद आप ख़ान बहादुर साहब की लड़की को 
दोस्त से कुछ ज़्यादा समभते हैं ?” 

हमने अब सच बोलना शुरू किया--“वह तो स्तर बात ही दूसरी है | यह 
उनका जिक्र श्राप कहाँ से ले दौड़ीं ! 

मिस पाल ने निराश होकर कहा--“जी हाँ, मैं बेकार ही यह जिक्र ले 
दौड़ी । खैर छोड़िये इस ज़िक्र को, श्राप काम बताइये ।” 

हमने भी मौका ग़नीमत जानकर कहा--“काम यह था मिस पाल कि 
आराज तो खैर हम लोग ख़ान बहादुर साहब के यहाँ खाने पर जा रहें हैं, मगर 
मैं अपने चन्द दोस्तों को कल या परतों खाने पर बुलाना चाहता हूँ । जाहिर 
है कि खाना रात ही को होगा। मैं श्रापको सुबह कतई फ़ैसला करके बता 
दूँगा । अब आप यह फ़रमाइये कि छः:-सात आदमियों के लिए क्‍या प्रबन्ध 
किया जाए ?” 

मिस पाल ने कहा --श्रापके हुक्म की देर है, यह मेरा काम है, वह मैं 
कर दूंगी ।” 

हमने कहा--/मेरा मतलब यह है कि डिशेज क्या-क्या होंगी ? 

मिस पाल ने बेदखी से कहा--“जब आप फ़ैसला करेंगे, तो फेहरिस्त बता' 
दूंगी और आपकी मंजूरी ले लूंगी ।” 


जाहिर है कि न कोई दावत भी न किसी का खाना । मकसद तो था मिश्त 
पाल को ज़रा टाले रखता । हालाँकि जब मिस पाल चौबीस घन्टे इसी घर में है 
' और वालिद साहब और वालिदा साहिबा में इस प्रकार की तू-तड़ाक अकसर 
- होती रहती है, मिस पाल से यह बात कब तक छिपायी जा सकती है | हम मिस 
को वहाँ से टालकर यहाँ तक लाये थे कि इतनी ही देर में वालिद साहब ऋरध 
में भरे हुए वहाँ भी तशरीफ़ ले आए । उन्हें देखते ही हमने सबसे पहले मिस 
* पाल से कहा--“भच्छा तो मैं श्रापको सुबह इत्तिला दूँगा, श्राप जा सकती ' हैं ।” 
उनके जाने के बाद वालिद साहब ते क्रोध से काँपते हुए कहा--“यह णोर 
तुम्हारी माँ है, हरामज़ादी नाइन कहीं की । यह मुभको ज़िन्दा न रहने देगी 
और इसी के हाथों सारा भाँडा फूटेगा ।” 
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हमने मौका ग़नीमत जान कर कहा-- श्राप जिस वक्‍त उस पर गुस्सा 
करते हैं, उस वक्‍त यह भी भूल जाते हैं कि उनसे पहले भाँडा फोड़ेगा झापका 
यह गुस्सा । आपको यह भी याद नहीं रहता कि मिस पाल इस घर में हैं। 
घह यह गाली-गलौज सुनेंगी त्तो क्या कहेंगी । अरब इस वक्‍त उन्हें नाइन कह 
रहे हैं और आपको यह भी खयाल नहीं कि दीवार के भी कान होते हैं ।” 

वालिद स्ाहव ते जरा नरम पढ़कर कहा--“यह तो बताश्रो क्‍या 
करूँ ? ग्रव उसने यही रठ लगा रखी है कि अपने भाई को नज्जों के 
लिये ज़वान दे चुकी हैँ । वह किसी तरह नहीं चाहती कि ख़ान बहादुर के 
यहाँ निस्वत हो ।” 

हमने कहा--“इसका तरीका यह है कि मैं खुद उतकों समभाऊँगा और 
उनको विश्वास दिला दूंगा कि नज्जो का सवाल इसलिए पैदा नहीं होता 
कि में खुद उसके साथ शादी करने को तंयार नहीं हूँ, मगर झाप अपने 
गुस्से को काबू में रखिये ।” 

वालिद साहब ने कहा--“मैं तो खुद घर में कदम नहीं रखता, ज्यादा- 
तर बाहर ही रहता हूँ इस सिर-फिरी औरत के कारण । मगर कभी तो 
बात करनी ही पड़ती है और जब बात करता हूँ, तो मुस्तीबत श्रा जाती 
है, मैं जितना-जितना आगे बढ़ता जाता हूँ उतना ही इस श्रौरत का 
डर मेरी जान तिकाले रखता है, कि अगर इस औभौरत ने हकीकत खोल 
दी तो किसी को मुँह दिखाने लायक न रहेंगे।” 

हमने कहा--“श्राप इस तरफ़ से इतमीनान रखिये, में पूरी कोशिश' 
ऋरू गा कि वह नज्जों का ख़याल अपने दिल से मिकाल दें।” 


वालिद साहब ने कहा--/एक नज्जों का खाल ही क्‍या, जरूरत तो 
यह है कि वह एक दम सब को भूल जाये। भौर नज़र यह आा रहाँ है 
कि वह अपनी असलियत किसी तरह न भूलेगी । मिस पाल की बदौलत 
सलीका श्रा गया है कुछ लिख-पढ़ भी गई है, मगर दिमाग़ वही भाइन 
का है। सीधी बात करते-करते एक दम वही रग फड़कती है और काबू 
से बाहर हो जाती है । अरब कह रही थी कि वह 'मुझे मार डालो, मगर 
मैं अपने भाई को नहीं छोड़ सकती ।” 
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हमने कहा--“इसका भी इलाज है श्राप नीति से काम लें । कुछ 
दिन चुप रहिये, जब वह इस नई ज़िन्दगी की झादी हो जायेंगी और जब 
ऊँची सोसाइटी का मज़ा चख लेंगी, तो खुद ही सब कुछ भूल जायेंगी । 
औरत हैं बेचारी । उनकी जो आदतें बन चुकी हैं, उनसे मजबूर भी हैं ।” 

वालिद साहब ने उसी प्रकार निराशा के साथ कहा--'सौ बात की 
एक बात यह है कि श्रसल नसल की नाइन है । अश्रसलियत मुश्किल से 
ही भूलेगी और इसके कारण मुझे हमेशा यह धड़का लगा रहेगा कि. कब 
भाँडा फीड़ती है। मिस पाल बेचारी ऊपर से कलई तो कर सकती हैं; मगर 
ताँबे को चाँदी नहीं बना सकतीं । 

ताँबे को चाँदी बनाना मिस पाल के लिये क्या, किसी के लिये भी मुमकिन 
न था । वालिदा साहिबा को तो कहते हैं, मगर खुद श्रीमान जब अपनी 
असलियत पर श्राते हैं तो कया कसर उठा रखते हैं । पत्नी से गाली* 
गलौज और बात-बात पीछे हरामज़ादी कहता भाखिर बात क्या है ? मगर अब 
कोई समझायें ब्रड़े मियाँ को ? श्रगर साफ़-साफ़ कह दो तो खुद भी दो-चार 
ग्राक्षियाँ सुत लें । भलाई इसी में है कि सुनते जायें और पीते जायें । वरना 
झसल बात तो यह हैं कि असलियत का इजहार दोनों तरफ़ से होता रहता है। 
फ़क सिर्फ़ इस कद्व र है कि वालिदा साहिबा बेचारी इस जाति से भी हैं और 
अूर्खा भी हैं। बालिद साहब इस जाति से अवश्य हैं लेकिन मूर्ख नहीं हैं, बल्कि 
सारी दुनिया को मूर्ख बनाये हुए हैं। हद यह है कि खान बहादुर जैसा काइयाँ 
आदमी, जिसने जिन्दगी-भर जोड़-तोड़ किये हैं और समय की सरकार को मूर्ख 
बना कर सख्रिताब तक हासिल किया है, वह भी वालिद साहब की चालबाज़ी का 
शिकार बने हुए हैं । श्रौर इस खरे पठात की समझ में यह बात भरा मई है कि 
यह ग्रजनबी सहाजन उत्तकी टक्कर का खानदानी रईस है | खेर, वालिद साहब 
कं क्रोध इस समय किसी-त-किसी तरह शात्त किया, और उन्हें इत्मीनान दिला 
दिया कि वह खुद अपने को काबू में रखकर तन्तिक धीरज से काम लें श्रौर देखें 
कि वालिदा साहिबा में उनका यह सुपुत्र क्या तबदीलियाँ पंदा करता है ? 
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खान बहादुर साहब ते तो खासे की ऐसी व्यवस्था की थी जैसे बाकई 
कोई बहुत बड़ा 'डिनर' हो । यह ठीक है कि हम लोग भी कुछ कम शान से न 
आये थे | हम खुद बाकायदा 'डिनर जाकेट' में थे । बालिद साहब खाने के देसी' 
लिबास में थे। स्थाह दोरवानी, सफ़ेद चूडीदार पायजामा, वारतिशञ का पम्प 
ओर काली जुर्राबें | मिर्जा साहब भी वालिद साहब की शैरवासी में फूटे निक- 
लते थे । मगर यहाँ तो राजसी ठाठ थे, बैरे पगड़ियाँ और टोपियाँ बाँधे इधर- 
से-उधर ८हलते फिर रहे हैं! खुद खान बहादुर साहब डिनर जाके८ में मौजूद 
हैं । और तो और उनकी विशालकाय बेगम साहिबा, इमारत की इमारत 
निहायत कीमती लिबास में एक सोफ़े पर रखी हुईं थी । हम लोगों का स्वागत 
करने के बाद हमें गोल कमरे में लाया गया और खान बहादुर साहब ने जो 
इस समय विनोदशील भी बने हुए थे, बढ़े, मुसकराते हुए बेगम साहिबा से सब 
का परिचय कराते हुए कहा--साहबान ये हैं मेरे दिल की मलिका ! 

वालिंद साहब ने कहा---/खूब, गोया झ्राप उत्तके दिल हैं ।” 

मिर्ज़ा साहव ने जल्दी से कहा--“क्या बात फ़रमाई है, गोया वह दिल 
की मलिका नहीं, भाप उनके दिल हैं।” 

खान बहादुर साहब ने कहा--यह कहना इतना ज़रूरी न था अलबत्ता 
आप यह सिफ़ारिश कर दीजिए, कि वह कभी-कभी मेरे दिल को श्राजाद कर 
दिया करें ।! 

वालिद साहब ने बेगम साहिबा के साभने सभ्य ढंग से सिर भुकाते हुए 
कहा--“बड़ी खुशी हुई श्रापसे मिलकर, आपको तो बहन हमसाई कहना 
चाहिये |” 

ख़ान बहादुर साहब ने भ्रपनती बेग़म साहिबा को बॉकायदा शरमभाने भी 
ने दिया । अत्यन्त भौंडी हँसी हंस कर बोले--“सगर बन्दानवाज, आपसे 


साँच को आँच ष्पू 


शिकायत जरूर है कि आप हमारी बहन हमसाई को न लाये ।” 

और प्रब बेग़म साहिबा ने भी अपना तवाक-सा मूह साड़ी के आँचल में 
छिपाते हुए कहा--'बेग़भ साहिबा क्‍यों नहीं श्राई ? ” 

वालिद साहब ने तुरन्त उत्तर दिया---“'अरे साहब, उन बेचारी को आए 
दिन की बीमारियों ने इस काबिल नहीं रखा है कि कहीं भायें-जायें । चौबीस- 
घंटे तरस के सहारे रहती हैं (” 

खान बहादुर साहब ने कहा--वह तो मैं देखता हूँ कि मिस पाल बेचारी 
शायद उन्हीं की चिन्ता में रात-दिन इधर-से-उधर भागती हैं। श्राखिर शिका- 
यत क्‍या है, भाभी साहिबा को ? ” 

हमने सोचा कि जल्दी से कोई उचित रोग बता दें, क्‍योंकि भय यह था 
कि न जाने वालिद साहब क्‍या बीमारी कह जायें। मगर तौबा कीजिये, वह 
भला चूकने वाले हैं, श्रजीब समभ पाई है उन्होंने । तुरन्त उत्तर दिया-- 
“हज़रत कया श्र करू, किसी ने कहा--प्रन्निपात है, किसी ने कहा पागलपन 
है, तरह-तरह के इलाज कराता रहा | मगर अ्रस्ल बात यह है कि दंगों की 
वे भयानक घटनाएँ देखी हैं कि दिमाग़ पर उनका बहुत ही नागवार अस्तर 
पड़ गया है । उन्हीं के कारण दिमाग़ चल गया है।” 

ख़ान बहादुर साहब से कहा-- अल्लाह रहम कर !” और अपनी बेग़भ 
की ओर पलट कर बोले---'किसी वक्‍त मिजाज पुरसी कर शआश्रो न तुम ?” 

बेग़म साहिबा ने कहा--मैं जरूर जाऊंगी ।* 
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नज़र बहकी, हिजाब उठा हुईं इक रौशनी पैदा | 

फिर इससे बचना क्या सम्हुलना सख्त मुहिकल था ॥ 
एकदम सबकी नज़रें उस नवागन्तुका लड़की की शोर उठ गईं, जो एक 
सलाम में सारी महफ़िल को टाल ले जाने के बाद अपनी माँ के पास सिमट 
कर बेठ गई । खुले हुए रूखे सुनहरी बालों पर लाल रंग का चौड़ा-सा रिबन 
बँधा हुआ भौर इसी रंग का सूट रअ्नना को वाकई इस समय दीप-शिखा बताए 
हुए था | खास बहादुर साहब ने रक्षना को देख कर बड़े गव॑ से सुसकराते हुए 
कहा---/आप मेहमानों से भी ज़्यादा मेहमान साबित हुई । सब के बाद तशरीफ़ 
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लाई हैं। बेटी, तुमने चाचा को भी सलाम किया ? 
बालिद साहब ने कहा---मैं उस बेचारी का सलाम कबूल करके दुआएँ 
भी दे चुका हूँ । आपको भ्रभी तक सलाम ही की पड़ी हुई है। इधर श्राश्रो 
घेटी, तुम मेरे पास इस सोफ़े पर बठो ।” 
रतअ्नना माँ के पास से उठकर वालिद साहब के समीप सोफ़े पर जा बैठी । 
श्र वालिद साहब वे शुद्ध पूर्वी सभ्यता के अनुसार उसके सिर पर हाथ फेर कर 
कहा--तुम भी कहती होगी, श्रच्छे चचा हैं कि इतने दिनों से दीवार बीच 
रहते हैं और भ्रव॒ तक भतीजी को पूछा भी नहीं ।” 
ख्रात बहादुर साहब ते कहा---“यही बात चचा भी तो कह सकते हैं कि 
श्रच्छी भत्तीजी है, कि चचा को कभी सलाम तक भी जाकर नहीं किया ।” 
बेग़म साहिबा ने कहा---'इनकी दुनिया तो बस इनकी किताबें हैं ।' 
खान बहादुर साहब ने कहा--“खैर यह तो जनाव ग़लत फ़रमा रही हैं 
इस ग़रीब को घर की भी कुछ कम फिक्र नहीं है । खुदा भूंठ न बुलवागे तो 
सहज इस कमरे में हर कुशन उसी का बनाया हुआ्ना है, हर पर्दा-दर उसी ने 
बनाया है | यह मेंटल पीस ही देख लीजिये ।” 
वालिद साहब ने कहा--सुब्हुत अल्लाह चदमे बद दूर । यह तो बड़ी 
सुधड़ बेटी निकली ।/ 
ओर मिर्जा साहब भ्रपनी कुर्सी-से ख़ामोशी के साथ उठकर मैंदल पीश के 
करीब पहुँच कर फालर को चश्मा लगाकर देखते हुए बोले--“गोया यह सब 
हाथ का काम हैं ? 
वालिद सांहव ने कहा--“जी नहीं, थोड़ा-सा मशीन का काम भी है ।” 
रप्रना ने कहा--'जी नहीं, मशीत का तो इसमें कोई काम ही नहीं है ।” 
वालिद साहब ने कहा--वे हाशिये जो सिये हैं, वे तो मशीन ही से 
सीये है न ? ” 
रा ने हँंसकर कहा--वह तो खैर दूसरी बात है, काम तो न हुआ वह । 
मिर्जा साहब ने कहा--वही तो मैं कहने बाला था कि मशीन में बह 
सफ़ाई कहाँ ? खुदा बुरी नज़र से बचाये, क्या दस्तकारी है ! मालूम होता है 
कि जैसे हर फूल अभी खिला है ।” 
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खात बहादुर साहब ने कहा--'"भाई मिर्जा, तुम मेरी लड़की की तारीफ़ 
कर-करके चौपट न कर देना कहीं । वह बेचारी तारीफ़ चाहने वाले रईसों. में 
सेनहींहै। 

मिर्जा साहब ने कहा--'खुदा की कसम ऐसी हाथ की सफ़ाई नजर से ने 
गुज़री थी और ये गहों के गिलाफ़ भी सुब्हान अल्लाह ! सुब्हान भ्रल्लाह ! ! 
क्या मोती पिरोये हैं ! हुजूर यह बगला बनाया है कि खुदा की दुह्ाई है ।” 

रअना ने हँसकर कहा--"/जी बंगला नहीं, सारस है।” 

मिर्जा साहब ने हँसकर कहा--“वही तो मैं कहूँ कि बगला, यह कुछ आम 
बगलों से मुख्तलिफ़ है--सारस है । तब तो क्या कहना है बिलकुल सारस, 
सोलह थाने सारस ! ” 

वालिद राहुब ने कहा--मिर्जा साहब देख भी खूब रहे हैं, श्रब॒ सोलह 
आते सारस ! ” 

ठीक इसी समय बैरा ने श्राकर भोजन की तैयारी की सूचना दी और खान 
बहादुर साहब हम सबको लेकर भोजन के कमरे में आ गये जहाँ एक लम्बी- 
चौड़ी मेज़ पर भाँति-भाँति के खाने रकाबदारी के समस्त चोंचलों के साथ सजे 
हुए थे भौर टहल-ठहल कर खाने की व्यवस्था थी। रप्नना ने बढ़कर प्लेट, कांटा 
श्रौर चमचा वालिद साहब को दिया, फिर मिर्जा साहब को । श्रौर आखीर में 
हम प्रत्तीक्षा में थे कि उसने पास से गुज़रते हुए कहा--आप खुद त्कलीफ़ 
कीजिए ।” 

ग्रतएव खुद ही कष्ट करना पड़ा | मगर सच पूछिये तो भ्रश्नल कष्ट बेचारे 
मिर्जा साहब को हो रहा था, जिन्हें इस प्रकार खड़े-खड़े खाने का शायद प्रभ्यास 
नहीं था । खाने का यह ढंग हरएक के बस की बात नहीं है, विशेषतः वे लोग 
जो दोनों हाथों से खाते हैं। मिजजा साहब ग़रीब की समझ में कुछ न भरा रहा 
था कि किस तरह प्लेट पकड़ें और किस तरह कौर उठायें | उनका बस चलता 
तो दोनों हाथों से प्लेट पकड़ कर पानी पीने के अन्दाज़ से पुलाव खाता शुरू 
कर' देते | भाँति-भाँति के खाने को निहायत हसरत से देख रहे थे कि श्रगर 
यही ढंग है खाने का, तो ये सब नियामतें धरी रह जायेंगी और न नीयत भरेगी 
'न पेट। हमें सबसे अ्रधिक शंका वालिद साहब की ओर से थी मगर तोबा 
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कीजिये वे मेज़ के सामने कुर्सी पर बैठाकर हजामत बनाने के श्रभ्यस्त ठहरे। 
इस समय भी एक हाथ में प्लेट, दूसरे में कांटा इस प्रकार लिए हुए थे जैसे एक 
हाथ में कंधा और दूसरे में कैंची लिए रहते थे और इस तेज़ी से खा रहे थे, 
जैसे निहायत सफ़ाई से कचाकच बाल काट रहे हों । 

रप्ता की वालिदा साहिबा अपनी प्लेट को मालगोदाम बनाकर एक कुर्सी 
पर बेटी खा रही थीं। रश्नना विभिन्‍न खानों की डिशछें ले-लेकर कभी वालिव 
साहब के पास जाती थी, कभी ख़ात बहादुर के पास और कभी मिर्जा साहब 
के पास, जिद थी तो एक हमसे | आखिर खुद ख़ान बहादुर साहब ने उससे कहा-- 
“बेटी, ज़रा इस ग़रीब को भी पूछ लो । खाली प्लेट लिए खड़ा है ।” 

हमने अर्ज़ किया--"“कई बार खाली कर चुका हूँ, कोई कहाँ तक पूछे ! ” 

रप्रना ने करीब भश्राकर कहा--प्लेट मेज़ पर रख दीजिये, और यह मुर्गा 
ज़िवह करने की कोशिश कीजिये ।” 

मिर्जा साहब करीब ही थे---मुशायरा के टकसाली श्रोताश्रों की तरह एक- 
दम बे-काबू होकर बोले--ऐ सुब्हान अल्लाह ! भुर्ग काटने के लिए सुर्ग 
जिबह करना क्या बात पैदा की है। माद्या श्रल्लाह साहबजादी ! 

खान बहादुर साहब मे कहा---“भाप दाद ही देते रहेंगे या कुछ लेंगे भी । 
भाई मिर्जा स्ताहव, झ्रापको अगर इस तरह तकलीफ़ हो रही है, तो बैठ जाइये 
कुर्सी पर।” 

मिर्जा साहब ने कुर्सी की ओर लपकते हुए कहा--“हुज्ूर वाला, यही मैं 
भी कहने वाला था । इस तरह खाने के लिए दो हाथ जरा नाकाफ़ी साबित 
हो रहे थे । किस तरह कोई प्लेट को पकड़े और किस तरह निवाला बनाये ।” 

वालिद साहब ते कहा--इसीलिए आपसे श्र किया गया है कि आ्राप 
तक्नरीफ़ रखें, ताकि ज़रा हाथ दिखा सकें ।” 

भोजन के अन्त में मीठी डिश सबसे ज्यादा पसन्द की गईं । शभ्ौर वालिद 
साहब ने एक बार के अलावा दोबारा और माँगी, तो बेग़म साहिबा ने शरमाते 
हुए कहा---“आाज रप्नना ने यही पुडिंग बनाई थी और यही सबकों पसन्द 
आई है ।” 

खान बहादुर साहब ने कहा---“यह तो कोई नई बात नहीं है । खाना 
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अव्वल तो मेरी बेटी पकाती तहीं है, झ्गर कभी पका देती है तो वही चीज़ 
बाज़ी ले जाती है, जो उसने पकाई हो ।” 

मिर्जा साहब ते भी दूसरी बार पुष्टिय से प्लेट भरते हुए कहम--/जवाब 
नहीं है इसका हुजूर वाला ! क्‍या मजा है कि तबीयत में सरूए आ जाता है ! ” 

अतएव मिर्जा साहँब सबके आख़िर में खाने के कमरे से निकले श्रौर उस 
समय तक इस पुड्डिग की तारीफ़ करते रहे, जब तक कॉफ़ी न आ गई। रप्रना 
नें मिर्जा साहब को अ्रपने हाथ से कॉफ़ोी बता कर दी और लुपके-से कह गई 
कि यह भी मैंने बताई है । मगर कॉफ़ी का मज़ा मिर्जा साहब की सम में न 
आ सका । यों पीने को वह पूरी दो प्यालियाँ पी गए । वह तो शायद और 
भी पीते मगर वालिद साहब ने पान पेश कर दिया ताकि किसी प्रकार यह 
सिलसिला ख़त्म हो । 
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खान बहादुर साहब के यहाँ आना-जाना बाकायदा शुरू हो गया था और | 
खुदा का शुक्र है कि वालिद साहब ने वालिदा साहिबा की श्रोर से श्वान बहादुर 
साहव और उनकी वेग़म साहिबा को विश्वास दिला दिया था कि उनका दिमाग 
घाकई ठीक नहीं है । बेग़म साहिबा एक-आ्राध बार वालिदा साहिबा से मिली 
भी । मगर जब कोई यह समझकर मिले कि जिससे मिल रहे हैं, उसका दिभाग 
ठीक नहीं है, तो दिमाग़ खाम-ऱ्वाह ख़राब महसूस होता है ! वालिदा साहिबा 
को खुद भी वेग़म साहिबा के बारे में यही संदेह था कि बेगम साहिबा के दिभारा 
का कोई पुर्जा ढीला हो गया है। दाद दीजिये वालिद साहब की समझ की, 
इधर बेग़म साहिबा से वालिदा साहिबा के लिए कह दिया कि दिमाग पंर असर 
है और उधर वालिदा साहिबा को समक्ला दिया कि पड़ोसन कुछ सबकी हुई 
हैं । पिछले दंगों में कुछ प्रियजन मारे गये हैं उनका दिमाग पर असर है, ज़रा' 
होशियार रहना । नतीजा यह कि दोनों को एक-दूसरे के पागल होने का 
विश्वास हो गया । श्राज ही जब बेगम साहिबा, वालिदा साहिबा से मिलकर 
चली गईं और वालिंद साहब जनाने मकान में झाये तो हमारी मौजूदगी में 
वालिदा साहिबा ने कहा--वँसे तो बेचारी बिल्कुल अच्छी मालूम होती है; 
मगर चेहरे पर पागलपन बरसता है। मुभेसे पुछ रही थी कि दंगे का स़याल 
मुझे भ्रब क्यों है ? और समझा रही थीं कि अब तो श्रमन ही अमन है ।” 

वालिद साहब ने कहा--“बात यह है कि खुद उस बेचारी के विभाजन में 
यही एक खयाल जड़ पकड़ गया है न ? और यह तो श्राम तरीका है कि पागल' 
जिस खब्त में मुबतला होता है, उसी खुब्त में वह सारी दुनिया को मुबतला 
समभता है । तरीका सिर्फ़ यह है कि पागल से उलका म जाये और उसकी 
हाँ-में-हाँ मिलाई जाये वरना जतून और बढ़ जाता है ।” 

वालिदा साहिबा ने कहा--“मैं तो खुद डरती हूँ कि कहीं उन पर दौरा 
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न पड़ जाये और मेरा मुँह न वोच लें । वह जो कुछ कहती हैं, मैं कहती हूँ 
ठीक कह रही हैं भापा | मगर सच पूछो तो मुझे उनकी लड़की भी कुछ बहकी 
हुई मालूम पड़ती है ।” 

बालिद साहब ने चौंक कर कहा---'कौन रक्नना ? लाहोल विला कुब्बत ! 
बह तो ऐसी समभदार लड़की है कि मैं क्या कहूँ ? सारा घर सम्हाले हुए है 
झर इस कद्ग सलीके से चला रही है कि वाह ! वाह ! ” 

वालिदा साहिबा ते कहा--“न कहो, मुझे तो वही पागलपन उसमें नज़र 
श्राया, जो माँ में है। ऐसी फटी-फटी आ्ाँखों से मुझे देखती है कि खुद मुझे डर 
लगने लगता है । और ऐसे दूर-दूर रहती है, जैसे वह नहीं बल्कि मैं पागल हूँ 

वालिद साहब ने कहा--“खैर यह भी वह कुछ ग़लत नहीं समभतती है । 
जनाब की सही दिमागी से भी खुदा ही बचाए । भ्रब इससे बढ़कर और वया 
पागलपन होगा कि रप्नना को भी मारे अ्क्लमन्दी के पागल समझ बठीं। वह 
ग़रीब इसलिए परेशान नजर श्राती होगी कि पागल माँ को लेकर आती है 
ओर खतरा यही रहता है कि कहीं वह सुतक त्‌ जायें किसी बात पर ) और 
पराये घर में कोई ऐसी-वेसी हरकत न कर बठों। श्रभी कल बेचारे ख़ान 
बहादुर के मूँह पर ग्रुलदान जो ताक कर मारा है तो मूँह गुलदस्ता बनकर रहू 
गया ।! 


वालिदा साहिबा ने डरते हुए कहा--/इन्हीं बातों से तो मैं डरती रहती हूँ 
हुर वक्‍त, कि कहीं वह मेरी शामत ने ले आयें। और अब तो मैंने तम्र कर 
लिया है कि कभी जो मैं अ्रपने बच्चों की ससुराल इस पागलखाने को बनने दूँ! 

झब तक बतावटी पागलपन का ज़िक्र आा; भगर श्रव वालिद साहब को 
सचमुच क्रोध आया---'फिर वही श्ौंधी खोपड़ी वाली वातें शुरू की ।” 

वालिदा साहिबा ने कहा--“भ्रौँधी खोपड़ी वाली बात मेरी है या तुम्हारी ? 
एक तो मेरी ओलाद और किस्मत उसकी फोड़ना चाहते हैं पाग्ल्ों से रिश्ता 
जोड़कर । तुम मुझसे लिखवा लो कि सिर्फ़ माँ नहीं बेटी के दिमाग में भी 
खराबी है । 

वालिद साहब ने अपनी बेतक़ल्लुफ़ी फिर शुरू कर दी--“दिमाग् की खुराबी' 
है श्रसल में तुम्हारी, भौर तुम भी अ्रपनी भ्रसलियत से हो मजबूर ! श्राख्र 
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कितनी देर शराफ़त से बात कर सकती हो ?” 
वालिदा साहिवा ने कहा--तुम जो चाहों कहो, भगर मैं श्रच्छी तरह 
समभ चुकी हूँ इन लोगों को । भट पड़े वह सोना जिससे फटे काता । चूर्हे में 
जाये वह बड़ा घर, जिसमें हर वक्त पागलों, ख़ब्तियों का साथ हो । नौज, मैं 
एक पागल लड़की व्याहु कर लाओ। नज्जों मेरे ग़रीब भाई की लड़की जरूर 
है; मगर है अपना गोश्त-पोश्त । 
वालिद साहब ते बिल-बिलाकर कहा--/फिर वही नज्जों। मैं तुम्हें 
जवानी तो हजार बार समझा चुका हूँ श्रव जूते से समफाता बाकी है।” . 
यह समय था हमारी मदाखलत का; इसलिये हमने वालिदा साहिबा से 
कहा-- “यह श्राप नज्जो, नज्जी का जो वजीफ़ा हर वक्त पढ़ती हैं, कभी भ्रापने 
मुभसे पूछा--'कि मेरी क्या राय है ?” 
वालिदा साहिबा ने तेवर बदल कर कहा--'तो क्‍या अब तुम्हारी भी राय 
लेती फिझूगी ? मेरे यहाँ का दस्वुर नहीं कि किसी की शादी हो, उसकी भी 
राय ली जाये ।” 
वालिद साहब ने कहा--“तुम्हारा इलाज वाकई जूवाकारी के अलावा 
और कुछ नहीं । बहुत दित से सिर तरस रहा है न ताजपोशी के लिये ? बस 
दिमाग़ ठिकाने नहीं रहा है ।” 
हमने बालिदा साहिबा से कहा--'भ्रब वह जमाना गया कि जिसकी शादी 
हो, उसकी राय' न ली जाए। अब तो सिर्फ़ उसकी राय चलती है जिसकी 
शादी हो | मैं तो खेर लड़का हूँ, अ्रगर लड़की होता तो भी यही कहता ।” 
वालिद साहव ते हमसे कहा--“बकते दो जी इसको, सुनता कौत है, इस 
तायन की। मुझे चाहिये था कि यहाँ आते वक्त चुटिया काट कर उसी तरफ़ 
छोड़ ऋ्ाता । न जाने इस मुसीबत को क्‍यों साथ ले आया ?” 
वालिदा साहिबा ने कहा--“खैर अब तो यह मुसीबत शभ्रा ही गई है, शौर 
अब तो यह ज़िन्दी-भर की मुसीबत है। तुम चाहे मुझे मार ही डालो' मगर 
मैं तुम्हारी तरह भ्रपत्ती असलियत को और श्रपनों को नहीं भूल सकती । भूल 
गए वे दिन, जब उस्तरों पर धार रखवातने में ज़िन्दगी घिसी जा रही थी ?” 
वालिद साहब ने हमारी ओर पजट कर कहा--देख रहे हो, कैसी कौंची' 
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सी ज बान चल रही है ?” 

नाई होना दूसरी बात है ; मगर यह महावरा था बिलकुल ठीक । इस 
समय वालिदा साहिबा वाकई कैंची की तरह ज़बान चला रही थीं। और डर 
था कि श्रगर वालिद साहब भी असलियत पर उतर झाए, तो मिस पाल पर 
इसी तरह सारी हकीकत खुल जाएगी । इसलिए बेहतर यही था कि वालिद 
साहब को यहाँ से टाल ले जायें । अ्रतएवं हमने कहा---/इनकों अगर खयाल 
नहीं है तो श्राप ही गौर कीजिए कि अगर यह तू-तू, मैं-मैं और ये कैंची उस्तरे 
मिस पाल ने सुन लिये, तो वह क्‍या राय कायम करेगी ? फिर द्वीवार दर- 
म्यान क्‍या यह बात खान बहादुर साहब से छिपाई जा सकेगी ?” 

वालिद साहब ने उठते हुए कहा--/मैं तो जिन्दगी से तंग भरा चुका हूँ इस 
शौरत के मारे । श्रभी तो मैंने सिर्फ़ बहाने के तौर पर पागल कहा है इसे, 
मगर मालूम हीता है कि इसे वाक़ई पागलखाने में भर्ती भी करना पड़ैगा 

वालिदा साहिबा से कहा--दिमाग अपना बहक रहा है श्ौर पागल मैं बनाई 
गई हूँ ।” 

वालिद साहब क्रोध में यह ग्रजीब बात कह गये थे। हम तो सन्तादे में 
आ गये, कि उनसे यह क्या भूल हो गई । जिसे बचाब के लिये पागल बनाया 
है, उसी के सामने यह भेद खोल रहे हैं। खैर, वहाँ से तो खामोशी के साथ' 
चालिद साहब को अ्रपने कमरे में ले श्राये, सगर यहाँ लाकर उनसे पूछे बिना 
भी ने रह सके, “कई बार आप भी गुस्से में कमाल कर जाते हैं। खान बहादुर 
साहब की बेगम साहिबा से कहा है कि वालिदा साहिबा के दिमाग में ख़राबी 
है । वालिदा साहिवा से कहा है कि खान बहादुर की बेग़म का दिमाग चला 
हुआ है। और इस वक्‍त गुस्से में यह भी कह दिया कि अभी तो पागल बहाने 
के तौर पर कहा है, श्रव पागलख़ाने में भर्ती भी कराना पड़ेगा ।” 

वालिद साहेब ने लापरवाही से कहा--/वहु तो खैर मैंने जात-बूभकर 
कहा, ताकि तुम्हारी माँ को यह मालूम हो जाये कि उसे सैंने पागल मशहूर 
किया है। अब वह अपने-आपको सही दिमाग की साबित करते, की कोशिश 
करेगी और जब कोई अपने दिमागु को सही साबित करने कॉ'क्लोशिश करता 
है, तो उसे सचमुच ही पागल समभा जाता है। वह जुरूर खान बहादुर साहब, 


प्र साँच को श्राँच 


की वैशम से कहेंगी कि मुझे पागल मशहुर कर रखा है और इस तरह वह अपना 
पागलपन खुद उछालेगी।” 

मान गये साहव । वाकई वालिद साहब की समझ का जबाब नहीं है । हर 
पागूल झपने को सही दिमाग सिद्ध करने का पूर्ण प्रयत्न करता है श्र यह 
प्यत्त, अपने-ग्राप एक पायलपत नजर आता है। वालिद साहब ने इस क्रोध 
के बावजूद जिसमें वह पेचताव खा रहे थे, एक दम हँसकर कहा---खान बहा- 
दुर साहव की बीवी श्रजीव वहुद्मत से तुम्हारी माँ को देख रही थीं और तुम्हारी 
माँ भी उससे डर्री हुई थी । वाकई उस वक्‍त दोनों को दोनों पागल नजर श्रा 
रही थीं । और लतीफ़ा यह है कि वेचारी रप्मता के चेहरे पर इस दोनों का 
भसर पड़ रहा था। वह भी अ्रजीव सल्तादे में थी । बस यह तरकीब अपना 
काम कर गई । ग्रव मुझे तुम्हारी माँ की किसी वेहूदगी का कोई खत्तरा नहीं है । 
काश ! यही बात मैंने मिस पाल को भी बता दी होती । लेकिन खैर कोई बात 
नहीं, मिस पाल तो खुद ही एक खास किस्म की पागल है । उसे अपने काम से 
काम, वह किसी वात में दखल नहीं देती है । लीजिये नाम लिया ही था कि 
बह तशरीफ़ ला रही हैं ।” 

मिस पाल ने अपत्ती उँची एड़ी की कट-कट के साथ कमरे में तशरीफ़ 
लाकर गुलदान के बासी फूल निक्राल कर ताज़ा फूल लगाते हुए कहा- नवाब 
साहब का गुसल झाज दो बार लगाया गया और पानी खुराब हुआ | हुक्म हो 
तो भ्रव तीसरी बार गरुस॒ल लगाया जाये ?” 

बालिद साहव ने कहा--भई, मिस पाल, तुम नहला-नहला कर मुझे मार 
डालोगी । हफ़्ते में एक दिन छुट्टी भी दे दिया करो ।” 

मिस पाल. ने श्राँखें गोल करते हुए कहा--“आाप बगैर गुसल के रहना 
चाहते हैं ! इस तरह तो बीमार पड़ जायेंगे ।” 

वालिद साहब ने उठते हुए कहा--“श्रच्छा बाबा, भ्रच्छा, जाता हूँ गुसल 
करते ।” 

और चालिद साहब बड़बड़ाते हुए कमरे- से निकल गये । उनके जाते के 
बाद बल्कि उनके अपनी आवाज्ञ की पहुँच से श्रागे निकल जाने के बाद सिस 
पाल ने कहा---“आज मैंने देखा है कि खान बहादुर साहब की लड़की को भच्छी 
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त्तरह । आपसे मैं कुछ नहीं कह सकती । आपके दिल पर जो गुज़र रही है, 
वह ठीक ही है ।” 

हमने बड़ी मासूमियत से कहा--'मेरे दिल पर शुज्वर रही है ! क्‍या 
गुज़र रही है मेरे दिल पर ?” 

मिस पाल ने बड़ी शरारत से कहा--भ्राँखों में आँखें डाल कर कहिये । 
मगर मैं आपको बधाई देती हूँ कि रप्रना भी श्रापके खयाल से' खाली नहीं । 
मैंने इतनी ही देर में सब अन्दाजा कर लिया है ।” 

हमते कहा--/मिस पाल, तुम मुभसे इस तरह पहेलियों में बात न किया 
करो । कया अन्दाज़ा कर लिया है तुमने ?” हर 

मिस पाल ने उत्तर दिया--“जब आप अपने दिल की बाल छिपाते हैं, तो 
मुभसे यह तकाज़ा क्यों है कि मैंने जो ग्न्दाजा किया है, वह बता दू झ्रापको । 
किया होगा मैंते कुछ अन्दाज़ा, आपसे मतलब ?” 

हमारे धैर्य भ्ौर संयम की वाद दीजिये कि हमने मिस पाल की तनिक भी 
खुशामद न की, कि वह अपना भ्न्दाजा हमें बता दे । उसमें यह नखरा इसलिए 
किया था कि हम खुशामद करेंगे। मगर उसके अ्रह को कितनी ठेस लगी होगी, 
जब हममे मिस पाल की यह बात सुनी-अ्रनसुनी कर दी और श्रत्यन्त उपेक्षा 
भाव से सीटी बजाते हुए कमरे से इस तरह तिकल आये कि मिस पाल देखती- 
की-देखती रह गई । उसकी आँखों में देर तक यह इल्तज़ार रहा कि शायद 
हम अरब उससे बात करेंगे । मगर हमने रस्तीद तक न दी और वह अपना-सा 
मुंह लेकर रह गई । 


्न:ः 


खान बहादुर साहब तो वाकई बड़े प्रगतिशील निकले । ढ़ढूँ-ढूँढ़ कर इन 
हजरत ने इस बात का मौका देना शुरू कर दिया कि हम और रश्नना एक-दूसरे 
को वाक़ायदा समभा-बुझा लें । यह बात उचित हो या अनुचित; भगर ख़तर- 
ताक अवश्य होती है । एक नौजवान औरत और एक नौजवान मर्द के दरम्यान 
शैतान को तशरीफ़ लाते कितनी देर लगती है। लेकिन इस विश्वास की' 
जिम्मेदारी हम और रपना दोनों कुछ ज़रूरत से ज्यादा ही महसूस करते रहे ॥ 
एकान्त मिला, सुहाना एकान्त, श्ररमान-ग्रंगेज़ एकान्त, मगर तन रअ्नना बहकी 
न हम श्रपती असलियत पर उतरे। अलबत्ता यहे जरूर हुआ कि रक्नना हमारे 
अध्ययन के बाद कुछ और भी हमारे निकट था गई और हम रप्मना की ओर 
खिचते चले गये । 

आज की शाम वलब जाने के लिये खाली रखी थी कि कुछ देर टैनिस 
होगी । इसके बाद अगर कोई साथी सिल गया तो पिक्चर देखने चले जायेंगे । 
मगर ग्रभी टेनिस का जूता पहन ही रहे थे कि खात बहादुर साहब के बैरे ने 
आकर सलाम किया और बताया कि खान बहादुर साहब सलाम दे रहे हैं । 
हम ज्यो-केन्त्यों श्रपणि कोठी कातार फाँद कर खान बहादुर साहब के यहाँ 
पहुँच गये । वे अपने दो भयातक कुत्तों के साथ दिल बहला रहे थे । हमें देखते 
ही बोले--हैलो, तो क्‍या आप ठनिस खेलने के लिये तैयार थे । मगर यहाँ 
दूसरा ही प्रोयाम बत गया है। भई, बात यह है कि मुझे तो एक पार्टी में 
जाना है ओर रप्नना बीबी तय किये बैठी हैं कि श्राज सिनेमा ज़रूर जायेंगी । 
तो जनाब की ड्यूटी लगाई गईं है कि उन के साथ तदरीफ़ ले जायें | इ 
लिये मैंने एक दोस्त से कार मंगवा ली है ताकि उस पर मैं जाऊँ और घर कौ 
कार आप के साथ हो ।” 

हमने कहा--“झापने खाह-मख्राह मंग्राई किसी से कार। मैं प्रपनी कार 
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पर चला जाता ।” 
ख़ान बहादुर साहब ने कहा--'मेरे जहन में श्राप की कार भी थी; मगर 
खयाल आया कि भाई साहब को कहीं जाना हो । बहरलाल अब इस किस्से' 
को छोड़िये । रअना के कमरे में जा कर उन से प्रोग्राम तय कर लीजिये, 
और मुझे इजाजत दीजिये ।” 
यह कह कर खान बहादूर साहब तो अपने कमरे में चले गए और हमने रप्ना 
के दरवाजे पर दस्तक दी, जिस का उत्तर तुरन्त मिला--'तशरीफ़ ले आइये १7 
अन्दर जा कर देखा कि रअ्ता अभी गुसल करके निकली हैं और बालों 
को खुदक करने की कोशिश जारी है। हमें देखते ही अत्यन्त प्रसन्‍्त भाव से 
बोली--“कहिये कैसी रही यह भ्रचानक गिरफ्तारी ? ” कोई खास प्रोग्राम तो 
नहीं था ?” 
अरज किया--आप के साथ जो प्रोग्राम बनता है, उस के अलावा मेरा हर 
प्रोग्राम आम प्रोग्राम होता है, बल्कि आप को तो अरब तक' इस बांत का 
अन्दाजा हो जाना चाहिए था कि मैं आपसे न मिल सकने वाला वकक्‍त' काटने 
के लिए खाह-मखाह के प्रोग्राम बताया करता हूँ ताकि वक्त श्रासानी से कट जाए।” 
रखना ने बालों को समेट कर इधर-उधर पिन लगाते हुए कहा--“शुक्रिया, 
मगर आप को भी इतने दिनों के बाद यह भन्दाजा हो जाना चाहिए था कि 
भेरे वक्त का बेहतरीन हिस्सा भी वही होता है, जो झ्रापके साथ गुज़् रे । मगर 
यह कितना छिछलापन है कि हम लोग अपने मन की यह बात बहने की 
ज़रूरत भी महसूस करते हैं । 
अर्ज़ किया--है तो घटिया बात ज़रूर; मगर क्या किया जाएं, कि 
तसलली कुछ इसी तरह होती है ! ” 
रअश्नना ने बालों का जूड़ा पुरा करते हुए कहा--“आज मैंने यह प्रोग्राम 
एक खास इरादे से बताया है। श्राप यह टेनिस के कपड़े जल्दी से बदल कर 
आइये ती सिनेमा चल कर तफ़सीली बातें होंगी ।” 
हमने सावधानी या शायद अ्रनमनेपन के साथ पूछा--“ख्तरियत तो है ? ” 
रप्रना ने कहा-घबराने की कोई बात नहीं है, आप जल्द तैयार होकर 
आ जाइये | मैं बिलकुल तैयार हूँ ।” 
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हमते लम्बे-लम्वे डग उठा कर लगभग भागने के अन्दाज़ से' अपनी कोठी 
पहुँचने की सचमुच जल्दी की। अ्रब रप्रता के बंगले के लान में दौड़ कर चलने 
में थी कोई संकोच तथा। इसलिए कि उनके ऊँटनतुमा कुत्तों सेन सिर्फ़ 
परिचय प्राप्त हो चुका था बल्कि थोड़ी-बहुत दोस्ती भी हो चुकी थी । वरना 
घुरू-शुरू में तो इन भयानक कुत्तों को मजबूती से बंधवाना पर्ड़ुता था, तब 
कहीं इस श्रोर का इरादा करते थे । अपने कमरे में श्राकर जल्दी-जल्दी कपड़े 
बदले श्र मिस पाल की उन बातों का जो उस समय एक दमन निरथंक जान 
पड़ रही थी यों ही सा जवाब देते हुए रप्नना के पास पहुँच गये । वह पोर्च 
में मोटर के पास ही खड़ी इन्तज़ार कर रही थी । इरादा था खुद ड्राइव करने 
का। इसलिए कि शोफ़र भी मौजूद न था । 

हमने जाते ही पुछा--“क्या जनाब का इरादा है ड्राइव करने को १! 

रअता ने कहय--“आप का जी चाहता हो झराप शौक फ़रमायें ।” 

श्र्ज़ किया--“नहीं, मैंने तो इस लिए पूछा था कि अगर श्राप वाकई 
ड्राइव करने वाली हों, तो वालिदा साहिबा से दृध बस्शवा कर चलू' 

रप्नता ने बड़े गब से कहा--जनाब को मालूम होता चाहिएं कि इसी 
- कार में पाँच घत्टे के श्रन्दर लाहौर से मरी जा चुकी हूँ ।” पु 

हमने बैठते हुए कहा--- बहूर हाल याद रखिएगा कि इस वक्‍त ते हम 
मरी जा रही हैं न मरते जा रहे हैं, सिर्फ़ सिनेमा तक जाने का इरादा है ।” 

और रअना ने कार स्टार्ट कर दी। बह एक निपुण ड्राइवर थी भौर 
साथ-ही-साथ बड़ी सतर्क भी। यों परिहास में कुछ कहना दूरी बात है 
चरना सच तो यह है कि हम से अधिक आात्म-विश्वास के साथ गाड़ी चलाती 
थी । कोठी से निकल कर लारेस रोड़ पर गाड़ी डालते हुए उसने कहता शुरू 
किया--आज यह प्रोग्राम मैंने इस लिए भी बताया था कि कल हमारे 
यहाँ एक साहब कराची से तशरीफ़ ला रहें हैं। यह हजरत मेरे चबेरे भाई 
भी होते हैं और इस गलतफ़हमी में भी मुबतला हैं कि भाई-बहुच का रिदता 
ख़त्म कराने में गोय। कामयाब हो जायेंगे ।” 

हमने कहा--“अच्छा यानी ख़रीददार हैं श्राप के ? ” 

रपना ने रवानी के साथ कहा--“जी हाँ, इसी ग़लतफ़हमी में मुहृत से 
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मुबतला हैं और हालत यह है कि अँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी भौर 
इस कदर वाहियात आदमी हैं कि-- 
हज़ारों साल उल्लू अपनी महरूमी पे रोता हैं। 
बड़ी मुदिकल से तब होता है जाकर एक ख़र पैदा ॥” 

हमने कहा--“क्या खूब ! क्‍या मिट्टी पतल्ीद -की है श्रापने कितने एक' 
अच्छे शेर की । और यह उल्लू के रोने से ख़र क्योंकर पैदा हुआ ? 

रहना ने कहा--“बात यह है कि उल्लू को फ़िलासफर भी तो कहते हैं । 
वह बेचारा रोता ही रह जाता है और खुदावन्द गधे को औौलाद दे देता है। 
बहरहाल मैं यह कह रही थी कि बड़ा ही अजीब आ्रादमी है। कनमैलियों की 
सी तो सूरत है। जनाब वाला बी० ए० तक पढ़ कर ग्रेजुएट तो हो गए हैं, 
मगर उस यूनिवर्सिटी का पता नहीं बताते जिस ने उन्हें डिग्री दी हैं कि कहीं 
मैं इसे श्राग न लगा दूँ । बड़ा ही मूर्ख है बेचारा ।” 

हमने कहा --“बहुँत वाराज़ हैं श्राप उनसे ? ” 

रप्नना ने जलकर कहा--“बात यह है, कि भई अगर तुम चुग़द थे तो 
घड़े रहते चुपके से, इस दुनिया में हमसे क्‍या । श्राख़िर होते ही हैं चुग़द ऐसे, 
मगर दिल जलता है इस बात से कि ४ 

“इस श्रारजू को देखिये और उनको देखिये 

नाम है शहाब मगर लाड़ले को शिब्वू मियाँ कहा जाता है। क्राबलियत्त 
का यह आलम है कि इस प्रेजुएट से एक दिन मैंने पूछा कि मतलब क्‍या है ? 
बत्तीसी निकाल कर कहने लगे ---“वाहू जनाब, इतनी-सी बात नहीं मालूम । 
अरे भई, वह होता है त एक दुमदार तारा ।” 

हमने हँसते हुए कहा--'क्या वाक़ई इस हद तक लतीफ़ा हैं वह 
इज रत ? 

रप्नता ने कहा--/हाथ कंगत को आरसी क्या है। कल श्रा रहे हैं देख 
लीजियेगा उन्हें | श्रब मुझे कहना यह था कि वह शख्स सख्त क़रिस्म का बोर 
हैं बल्कि डबल बोर है शौर मुत्तीबत यह है कि हज़रत साहब काफ़ी वक्‍त यहाँ 
गुज़ारेंगे। बात यह है कि जब हम लोग कोई गुताह कर गुज़ रते हैं तो 
अल्लहा ताला हुक्म देता है श्पने अ्ज्ञाब के फ़रिवतों को कि जाओ, नाजिल 
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करो उन पर शिव्यू मियाँ को। मेरा मतलब यह है कि उनकी मौजूदगी में खुदा 
के लिये अपना ज्यादा वक्‍त मेरे ही यहाँ गुज्ञारियेगा, वरना यह शख्स मेरा 
दिमाग खराब कर देगा ।* 

हमने कहा--मगर बात तो सुनो, वह ठहरे तुम्हारे गाहुक ! जाहिर है 
कि वह मुझे बर्दाश्त न कर सकेंगे ।” 

रप्रना ने कहा--मही त्ती मैं चाहती हूँ कि उनके लिए कोई चीज़ ऐसी 
हो जाये, जिसे बह वर्दारत ने कर सकें | बहू श्रपनी मौजूदगी से मुझे जो तक- 7 
लीफ़ देता चाहता है उसका थोड़ा-बहुत बदला तो मैं भी लूँ उनसे ।” 

पिक्चर हाउस पहुँच कर हम टिकट लेकर हाल के श्रच्दर दाखिल हुए 
श्रौर हमारे पहुँचने के थोड़ी देर बाद अ्न्धेरा हो गया, मगर हम दोनों में से' 
किसी को इस अँधेरे की तमन्ना थी न इन्तज़ार । भ्न्बेरे का इन्तज़ार तो उन्हें 
होता है, जो उजाले में दुनिया से डरते हैं और अन्धेरे में खुदा से भी वहीं 
डरते हैं । मगर हम दोनों ने रख-रखाव कुछ इस प्रकार कर रखता था कि ये. 
चटिया बातें सकती ही न थीं और शायद यही कारण था कि रप्नना का 
विश्वास दिन-दिन बढ़ रहा था । इन्टरवल होते रभ्रना ने कहा--“मैं यह कोच 
रही हूँ कि इन हजरत के आते के बाद हम लोग मरी क्यों न चल दें ।” 

हमते कहा--यानी इन ह॒ज्ञ रत को छोड़ कर और इस मौसम में ? शायद 
बरफ़ गिरते देखने का शौक़ पैदा हुआ होगा, मगर मेहमान घर में रहेगा ।' 

रप्ता ने कहा---और नहीं तो क्या ! मरी की फ़िज्ञा को बोर करने के 
लिये, उन्हें भी साथ ले जाओोंगे ।*' 

हमने कहा---इस क्रिस्म के लोगों से बेजार होने के बजाये उनप्तमें दिल- 
चस्पी लेती चाहिये । यह तो बड़े भज्े की बात है कि ऐसे बने-बताये बेवक्फ़ 
मिल जायें फिर उत्तें दिलचस्पी क्यों न ली जाये ?” 

पिक्चर फिर शुरू हो गई और हम दोनों उसकी कहानी में गुम हो गये । 
मगर जब पिक्चर खत्म हुई तो रञ्नता ने फिर शिव्यू मियाँ की कहानी शुरू 
कर दी, जो रास्ते-भर जारी रही और घर पहुँच कर उसने एक बार फिर 
बायदा लिया कि शिब्यू मियाँ की मौजूदगी में हम अपना भ्रधिक समय उसी 
के साथ बितायेंगे। 
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हम अ्रभी बिस्तर की चाय पीकर अंगड़ाइयाँ ही ले रहे थे कि मिस पाल 
ने दरवाज़े पर आकर कहा--- क्या मैं श्रा सकती हूँ साहबज़ादे साहब ? 
हमसे बिस्तर से उठते हुए हक 5 ४ ले आइये सरकार ।” 
मिस पाल ने कमरे में प्रवेश करते हुए केहा--/सरकार तो खैर आपके 
सामने वाली कोठी में हैं, मैं तो दरबारियों में से हैँ। कहने आई थी फि खान 
बहादुर साहब का बैरा बाहर ख़ड़ा है । रझ्मता बीबी ने आपको अभी-अभी 
बुलवाया है ।” 
हमने कहा--/खैरियत तो है ? ठहरो मैं खुद पूछता हूँ ।”” 
और भ्रपना डूं स-गाउन पहनते हुए हम बाहर निकल गये । खान घहादुर 
साहब के बरे ने भत्यन्त नम्नता से सलाम करते हुए कहा--““बीबी कह रही 
हैं कि आप जिस तरह बंठे हों, चले आयें ।” 
हमने तुरन्त पूछा--“वह साहब, जो मेहमान भ्ाने वाले थे क्या पहुँच 
गये १” 
बेरे ने कहा--“जी हाँ, शिब्बू मियाँ तशरीफ़ ले श्ाये हैं ।” 
हमने कहा--बस तो मैं अभी आया, ज़रा गुसल कर लू । बीबी से कह 
देता कि बस पहुँचा अभी बल्कि ब्रेक फ़ास्ट वहीं करूगा ।/ 
बेरे ने कहा--“बीबी ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि साहब ब्रेक- 
फास्ट हमारे ही यहाँ करेगे ।” 
हम बरे को रवाना करने के बाद जल्व-से-जल्द तैयार हुए। और मिस 
पांल के बेतुके सवालों का साधारण उत्तर देते हुए खान बहादुर साहब के' यहाँ 
पहुँच गये, जहाँ गोल कमरे में सारा परिवार जमा था | हमको देखते ही खान 
बहादुर साहव ने पाईप मुह में लिए हुए फ़रमाया-- हेलो, मैं तो समझा था 
कि मुश्किल से लंच के वक्त तक था सकेंगे । फ़रहत मियाँ, मित्रो श्िब्यू ।मियाँ 
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से | यह मेरे भतीजे हैं और श्राज ही आए हैं। शिब्बू मियाँ, यह हैं साहबजादे 
फ़रहतुल्ला खाँ, मेरे श्रजीज दोस्त और पड़ोसी नवाब अज़मतुल्ला खाँ के 
साहबज़ादे और मेरे निहायत अजीज भतीजे ।” 
शिब्वू मिर्याँ ने इस परिचय के बाद अंग्रेज़ी में प्रसन्नता प्रकट की । हमसे 
एक ही नज़र में देख लिया कि रप्नता ने जो कुछ तारीफ़ इन हज़रत की पहले 
कर दी थी यह उसकी तसवीर नज़र झा रहे थे । इश्क झौर मुदक छिपाये 
छिपते हों या व छिपते हों मगर हिमाकत तो सचमुच प्रकट होकर रहती है । 
निस्संदेह शिव्यू मियाँ इस समय बड़े ही सतर्क और सावधान बने बैठे थे। मगर 
एक मूर्ख जब स्म्भलने की को हिंद करता है, उस समय वह और भी मूर्ख 
नज़र आ्राता है । ठिगना क॒द, तंग माथा, छोटी-छोटी आँखों पर बड़े-बड़े गोल' 
शीश वाली ऐनक--भ्रौर ऐेनक जिस नाक पर टिकी हुई थी वह एक तो यों ही 
न होने के बराबर थी और इस पर एनक की मोटी-मोटी कमानी । नतीजा यह 
है कि सिर्फ़ ऐनक-ही-ऐनक नजर आा रही थी। मालूम' यह होता था कि ऐनक 
है जिसको झल्लाह मियाँ ने दो हाथ और दो पैर लगाकर शिब्वू मियाँ नाम रख 
दिया है। छोटे क॒द के श्रादमी को सोफ़े पर कभी न बैठना चाहिये । बह 
सोफ़े में धँथ कर कुछ और भी मुझ्तसर बन जाता है । शिब्बू मिर्याँ ते सोफ़े, 
पर कुदकने के अन्दाज़ से अपने को उभारते हुए कहा--“बड़ी तारीफ़ सुनी' है 
अभी चाचाज;न वर्ग रह से आपकी ।” 
खान बहादुर साहब ने उठते हुए कहा---/तजरबा से झ्रापको अन्दाजा हो 
जाएगा कि मैं भूठ नहीं बोलता हूँ | तद्रीफ़ लाइये, बाकी बातें नाइते की मेज 
पर होंगी ।” 
खान बहादुर साहब के पीछे-पीछे हम सब खाने के कमरे में पहुँचे, जहाँ 
हथिनी-नुमा वेग़म साहिबा पहले से धरी हुई थीं। हमने जाते हीं सलाम किया। 
जिसका जवाब यह मिला--“फ़रहत मियाँ, तुम इधर निकल आओ मेरे पास ।” 
खान बहादुर साहब ने भ्पत्ती प्लेट में पोर्ज बनाते हुए कहा--“हमारे 
शिब्बू मियाँ तो इस पोर्ज वगरह के कायल नहीं । उनका मन-भाता नाइता है, 
अंडा और पराठे ।” 
शिब्बू मियाँ ने खीसें निकालकर कहा--/जी नहीं, श्रव तो सब कुछ खाने 
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लगा हूँ ।” 
ख़ान बहादुर साहब ने बड़े मर्ज से कहा--'खूब, इसका मतलब यह है 
कि समभदार होते जाते हो । लो, तो फिर पोर्ज बनाझ्रो अपने लिए ।” 
शिब्बू मियाँ ने जिस असभ्यता से पोर्ज बनाया है, उसी से उनके गँवारपन 
का श्रन्दाजा हो रहा था। फिर लुत्फ यह कि चाथ के चम्मच से जो उसे रखता 
शुरू किया तो रप्नना से न रहा गया। उसने बड़ी गरम्भीरता से उनकी प्लेट 
“में झाँकते हुए कहा--/क्या दूध के' बजाय चाय डाली है आपने पोर्ज में १” 
खान बहादुर साहब ने भी चौंक कर कहा--“/ई' चाय ! यानी पोज में 
चाय । 
शिब्यू मियाँ ने प्लेट दिखाते हुए कह्ा--“जी नहीं, मैंने तो दूध ही डाला 
हैः! 
रप्रना ने उसी प्रकार गम्भीरता से कहा---/चाय के चम्मच से खाते देख- 
"कर मैं समझी शायद चाय डाली हो ।” 
खान बहादुर साहब ने फिर चौंककर कहा--/यानी चाय के चम्मच से' 
पोर्ज ! कमाल करते हैं साहब यह हमारे बरखुरदार भी फ़रहत मिरयाँ, मैं ्रकसर 
गौर किया करता हूँ कि हमारे स्कूलों-कालिजों में यह क्यों नहीं सिखाया जाता 
कि लिबास किस तरह पहनना चाहिये ? किस वक़्त का लिबास कंसा होता 
चाहिए। खाना किस तरह खाता चाहिए और खाने की मेज के आदाब ये हैं। 
किताबें रदाकर ग्रेजुएट तो बना देते हैं; मगर ये ग्रेजुएट कालिजों से निकलकर 
यह भी नहीं जातते कि भछली खाने के छुरी-काँटे भौर गोश्त खाने के छुरी- 
“काटे में क्या फर्क होता है ? और क्यों होता है ? वह नहीं जानते कि किस 
रंग की पतलून पर किस रंग का कोट पहनना चाहिए और कि उप्त कोट पर 
किस रंग की टाई मच करती है। मैं यह दुरुस्त समभता हूँ कि आदमी कुरता- 
पायजामा और दोरवानी में रहे इसलिये कि यह अपना कौमी लिबास है; 
लेकिन जब भंग्रेज़ी कपड़े ही पहनने हैं तो वे उदू में क्‍यों पहने जायें ?“ 
अ्जे किया--/यह आप ने क्या फ़रमाया कि अंग्रेज़ी कपड़े उद्दू में क्यों 
पहने जायें ? ” 
खान बहादुर साहब ने चमचे से प्लेट बजाते हुए कहा--“मैंने बिलकुल' 
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दीक कहा है । श्रव देख लीजिये हमारे भतीजे साहब को, जिन्दगी कालिज में 
गुजारी है । मगर कौन कह सकता है कि यह ग्रेजुएट होंगे । अगर इनका 
इम्तिहान मैं लेता, तो इनके कपड़े देखकर ही इन्हें फ़ेल कर देता भर साफ़ 
कह देता कि वह झादमी जो हरे रंग के सूद पर लाल ढाई बाँधे वह तोता हो 
सकता है मगर इनसान नहीं हो सकता ।7 

रुप्रता को भी वरवस हँसी श्रा गई । भौर शिव्यू मियाँ ने भीपकर कहा 
-.."यह तो मैंने जल्‍दी में बाँध ली थी, वरना सब्ज ठाई भी है मेरे पास | 4 

खान बहादुर साहब ते तुरन्त कहा--/उसे रखी रहने दीजिये । सुर्ख रंग 
के सूट पर बाँधियेगा ।” 

बेगम साहिबा ने पति को डाँठा--/अब बस भी करो, बेचारे के पीछे हो 
पड़ गये । मुझे लिबास पर ऐतराज़ करवा हमेशा बुरा लगता है और वही' 
आदत बाप से बेटी ने सीखी है ।” 

खान बहादुर साहब में कहा--/भई मैं ग्रौर किसी पर ऐतराज़ नहीं , 
कर रहा हूँ अपने ही वच्चों को ती समझा रहा हूँ । इनकी इस बदमजाक़ी का 
असर हम ही लोगों पर तो पड़ेगा कि खुदा जाने किन गँवार माँ-बाप की 
आऔलाद है यह हजरत कि सब्ज रंग का सूट है। मालुम होता है हरी मिर्च चली 
जा रही है और लाल रंग की टाई बँधी है, सुब्हान अल्लाह | फिर जरा 
देखिये साहबज़ादे को कि स्वेटर पहना है सफ़ेद रंग का | बरखुरबार स्वेटर 
के लिए सफ़ेद रंग स्पोर्ट्स के लिए होता है झ्ौर ब्लेजर के नीचे पहना जाता 
है | नाइते से निपट कर अपने सब कपड़े दिखाइये ताकि मैं आपको उतकी 
तरतीब सममाऊँ ।” 

बेगम साहा ने बात बदलने के लिए भुने हुए गुर्दों की प्लेट शिब्बू मियाँ 
की ओर बढ़ाते हुए कहा “लो मियाँ ये गुर्दे ल्ला लो ।” 

मगर खान बहादुर ने विषय बदलने न दिया। टोस्ट पर मक्खन लगाते 
हुए कहा--“भौर क्‍यों हजरत, ईमान से कहियेगा, आप को बू बाँधना आती 
है?" 

'शिब्यू मियाँ जान पर खेल कर सच वोल गये---एक-आध बार बँधी- 
बधाई तो बाँधी है ।” 
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ख़ान बहादुर साहब ने कहा--“भई कौनसे हकीम ने नुस्खे में लिखा है 
कि अंग्रेज़ी लिबास जरूर पहनो चाहे पहतना श्राता हो या न आता हो । बू 
बाँधना भ्राती नहीं और सूट पहनने का शौक़ है । मुझे यक्ीन हैं कि तुम्हारे पास 
शेरवानियाँ कम होंगी और कोट-पतलून ज़्यादा होंगे। है न यही बात ?” 

शिब्वू मियाँ ने कहा-“जी हाँ, यह तो ठीक है कि ईद-बक़रीद के लिए 
एकाध दोरवानी भी होगी ।” 

ख़ान बहादुर साहब ने अंडे पर नमक छिड़कते हुए कहा---“मैं जानता 
हूँ कि आमतौर पर यही होता है कि श्रपना लिबास हम लोगों के पास कम 
होता है शोर जो लिबास पहनने का हममें दरअसल सलीक़ा तक नहीं है वह 
खुदाके फ़जल से मौजूद है । साहब मैंने इस अंग्रेज़ी लिबास की वह दुर्गंति होते 
हुए देखी है कि श्रव मैं क्‍या श्रज्ञ कक । शाम का लिबास है और सुबह पहने 
हुए फिर रहे हैं | डंस गाउन पहने सड़क पर ऊँधते फिर रहे हैं । और इससे 
भी बुरी हालत खाने की है। अरे भाई, न खाम्मो छुरी-काँटों से । श्रपने देसी 
ढंग से खाश्ो | मगर पेट भरे या न भरे, निवाला प्लेट में रह जाता है और 
काँटों से मुँह जख्मी किये लेते हैं। समभ में नहीं श्राता कि किस हाथ में छुरी 
लें और किसमें काँठा ; मगर यह कहते शर्म श्राती है कि साहब हम श्रपने 
देसी अंदाज़ से' खाना खायेंगे ।” 

बेगम साहिबा ने गरदन नापी--“लिकिन तुमने क्यों अपने घर को इंग- 
लिस्तान बना रखा है ? क्‍यों खाते हो छुरी-काँटों से ? क्‍यों पहनते हो भ्र॑ंग्रेज़ी 
लिवास ?” 

ख़ान बहादुर साहब ने बड़े गव॑ से कहा --/इसलिए कि मैं जानता हूँ 
छुरी-काँटे से खाना मैं जानता हूँ । अंग्रेज़ी लिबास पहनना । मगर इसके साथ 
ही साथ मुझे अपने क्ौमी लिबास का वैसा ही शौक है। ख़ुदा के फ़ज्नल से 
शेरवानियाँ भी बनवाता हूँ, कढ़े कुर्ते और जाली खुले चूड़ीदार पाजामे का भी 
शौक़ है। शलवार भी पहनता हूँ | मेरा मकसद तो सिर्फ यह है कि भई, जो 
रंग अरुत्यार करो, उसमें भ्रनाड़ी और गँवार नज़र न श्राश्रो । न पहनो अंग्रेज़ी 
लिबास अगर पहनना नहीं आता । न खाम्ो छुरी-काँटों से झगर खाना नहीं 
जानते । श्रब देख लीजिये, वे चमचे से गुर्दा खा रहे हैं ।” 


६६ साँच को आाँच 


बेगम साहिबा ने वाक़द भिड़का--“वोबा है | पीछे ही पड़कर रह गये ।” 

खान बहादुर साहब ने समभाते हुए कहा--पीछे नहीं पड़ गया हूँ, 
बल्कि समझा रहा हूँ । इन बातों पर श्रादमी हंस जाता है | श्रब फ़र्ज कर लीजिये 
कि मियाँ फरहत के यहाँ इनकी दावत होती और यह वहाँ भी यही हरकतें । 
करते । मिस पाल क्‍या कहतीं पहने दिल में, कि ये ख्लान बहादुर साहब जो वड़ें 
बने फिरते हैं आख़िर हैं क्या चीज़ ? जिनके भतीजे चाय के चमचे से पोर्ज॑ 
खाते हैं श्रौर हरे सूट पर सुर्ख ठाई बाँधकर चमचे से गुरदा खाते हैं |” 

शिव्यू मियाँ ने बड़ी बेतुकी बात कही--“नहीं, खैर आदमी श्रपने घर में 
बेतक़त्लुफ़ भी तो होता है ।” 

खान बहादुर साहब ने फ़रमाया--“तो फिर आ्राप कुर्सी पर क्‍यों बे हैं ? 
उचककर भेज पर बैठ जाइये । साहबज़ादे श्रगर श्रापकी बेतक़ल्लुफी में सलीक़ा 
नहीं है तो आप अपने को मोहज्जब नहीं समझ सकते | अलबत्ता तहजीब के 
ऐक्टर की हैसियत भ्रापको ज़रूर हासिल हो जायेगी, जो सिफ़े स्टेज पर तहज़ीब 
का पार्ट कर सकता है वरना उसे तहजीब से कोई सरोकार नहीं। यह आपने 
क्या बात कही कि अपने घर में आ्रादमी बेतक़ल्लुफ होता है। बदसलीक़गी का 
नामवेतक़ल्लुफी न रखिये । 

इस वक्त शिव्यू मियाँ की हालत देखने लायक थी। खान बहादुर साहब 
तो वाक़ई भाड़ का काँठा बनकर चिपट गये थे। और ये हज रत हमारी मौजूदगी 
में अपनी प्रतिष्शा बनाये रखने की कोशिश में असफल थे, खान बहादुर की यह 
ज्यादती ज़हर थी ; मगर वे अपनी आदत से मजबूर थे । इनके लिए शिब्बू 
मियाँ की ये हरकतें नाक़ाबिले बर्दाइत थीं। जो शस्शा अपने बहरों और खान- 
सामाओों का दिनभर भाक में दम रखता हो कि बिना शेव के सामने क्‍यों झाये 
और बर्दी पहने बिना खाने के कमरे सें क्‍यों नज़र आये, जूते पर पालिश क्यों नहीं 
है और पगड़ी के पेच क्यों ढीले हैं | वह अपने सगे भतीजे की यह बात क्योंकर 
सहन कर सकते थे । आखिर मुश्किल से हमने उनका ध्यान श्रपती ओर किया 
--“चचा मियां, इरादा यह है कि मरी जाकर बर्फ गिरती देखी जाये ।” 

खान बहादुर साहब ने प्रसन्‍त होकर कहा--“मज़ा तो खूब श्रायेगा । मुफ्े 
तो गर्मियों से ज्यादा इस मौसम में पहाड़ पसन्द हैं।” 


साँच को श्ाँच ६७ 


बेगम साहिबा ने कहा--खैर आप तो अ्रपनी पसन्द रहने दीजिये, पिछले' 
साल इसी मौसम में ले जाकर वहाँ डाल दिया। मैं तो सर्दी में श्रकड़कर रह 
गईं।” 

खान बहादुर साहब ने बड़े चौंचले से फरमाया"*'“मगर गाल सुर्ख़ हो गये 
थे हज़रत के, बड़ी सेहत बनती है इस बर्फ से ।” 

हमने कहा--“अ्रभी कतई प्रोग्राम नहीं बना है ; मगर कुछ इरादा हो 
रहा है ।” 

खान बहादुर साहब ने खाने की मेज़ से' उठते हुए कहा---“बड़ा श्रच्छा 
इरादा है । काश ! मैं भी जा सकता । बहरहाल बना डालो प्रोग्राम ।” 

और हम सब उतके साथ ही खाने के कमरे से बाहुर निकल आये । शिब्यू 
मियाँ को खान बहादुर साहब अपने साथ ले' गये । 


9०: 


हम और रक्नना लात में कुरसियाँ डाले धूप सेंक रहे थे । जिक्र था शिब्बू 
मियाँ का कि बेगम साहिबा भी उधर आ निकलीं । हम दोनों ने खड़े होकर 
उनके लिए कुर्सी छोड़ दी, तो वे दूर ही से बोलीं---“नहीं, नहीं, मैं बढँगी नहीं, 
जा रही हूँ | मैं तो यह्‌ कहने श्राई थी रप्नना से कि तुम्हारे डेडी को आखिर 
कौन समभझाये ? हाथ धोकर उस बेचारे के पीछे पड़ गये हैं। भला, इन बातों 
से जानवर भी कहीं झादमी बना करते हैं ? वह एक ही बेवकूफ़ लडका है ।”! 
श्र हमसे कहा--'फ़रहत मियां, तुम जरा इन साहबजादे से बेतकल्लुफ़ न 
होना, इन [हजरत का कोई ठीक ठोर नहीं है न बात करने का सलीका न 
श्रदब ने तमीज़ ।” 

हमने कहा--“ख़र, मेरी तरफ़ से आप इंतमीनान रखिए ।” 

बेगम साहिबा ने बड़े स्नेह से कहा--- बेटा, तुम्हारी तरफ़ से तो इतमीनान 
है ही, मगर इस जानवर से डर ही लगता है कि न जाने क्या कर बठे । उसकी 
किसी वात का बुरा भी न मानना । अल्लाह के फ़ज्ल से दिमाग़ भी चकोर 
पाया है । 

हमने हँसते हुए कहा--आप बहरहाल इस तरफ से बिल्कुल निश्चित 
रहिये । इस क्रिस्म के लोगों की बातों का बुरा मानना मेरे नज़दीक मू्खंता 
हैं ।' 

बेगम साहिबा ने चिन्तित स्वर में कहा--“"नहीं मियाँ फ़रहत, तुम नहीं 
जानते इन हज़रत को । ये सूरत से जी कुछ नज़र आ रहे हैं बह तो खैर हैं ही; 
मगर बड़े गहरे भी हैं । खुदा ही बचाये इनकी चालों से बड़े काँट-छाँट के 
लोगों में हैं। कभी-कभी बड़ी दूर की चाल भी चल जाते हैं। रप्नना तुम ज़रा 
इनको समभा देना अच्छी तरह । बस मेरा मतलब यह है कि बहुत मुह 
लगाने की ज़रूरत नहीं ।” 


साँच को श्राँच ६९ 


बेगम साहिबा के जाने के बाद हमने रप्नना से कहा-- आपके इन गाहुक 
. के तो श्रजीब-प्रजीब पहलू मालूम हो रहे हैं ।” 

रअना ने कहा--मैं ऐतराज़ करती हूँ इस लफ़्ज गाहुक पर ।" 

हमने कहा--“यह ऐतराज़ तो ख़ैर गलत है। हमारी नानी कहा करती थीं 
कि बेटा जिस घर में बेटी होगी उसमें ढेले आयेंगे ज़रूर ।” 

रप्मना ने कहा--मगर इन हज़रत को इनके माँ-बाप के समेत पहले ही 
डेले पर समभाया जा चुका है किः-- 

बुर्दे ई दाम बर मुर्ग दिगर न, 
कि उनका रा बुलंदस्त श्राशियाने । 

(इस मुर्ग पर अपना जाल फिर मत फेंकना क्‍योंकि इस पक्षी का घोंसला 
बहुत ऊँचाई पर है) 

हमने कहा---“जनाब उन साहब का मैं इस खुशमिज़ाजी का सिर्फ़ इस- 
लिए क़ायल हूँ कि वह आपका झारमजून्द है ।” 

रप्मना ने कहा--“आप चाहते हैं कि मैं फिर वही मिसरा कहूँ--- 

इस आरजू को देखिये, और उनको देखिये ।” 

हमने कहा--“इस आरजू को देखने के बाद उनको तो खैर कोई न देखेगा 
सब आप ही को देखेंगे और कह देंगे कि हाँ यह श्रारजू अपनी जगह पर दुरुस्त 
है ।! 

रप्ना ते अपने खास अ्न्दाज़ से कहा--“अच्छा गोया शायरी फ़रमा रहे 
हैं श्राप ?” 

हमने एकदम विषय बदलते हुए कहा--मगर उन हज़रत से च्ची जान 
भी नाराज़ हैं ।” 

रप्रना ने गम्भीरता से कहा-- आप नहीं समभते वे सिरफ़े इसलिए 
नाराज हैं कि आप इन हजरत से अच्छी तरह वाक्तिफ नहीं हैं। अभी तो उनके 
पर-पूरजे धीरे-धीरे आपकी समझ में आयेंगे । अ्रभी उन्हें मेरे श्रौर आपके 
यों मिलने पर ऐतराज़ होगा । श्रभी ये इस बात की नुक्ताचीनी करेंगे कि 
रप्नना तनहाई में फ़रहत साहब के पास क्‍यों उठती-बैठती है । अभी ये इस 
बात पर खूर खायेंगे कि उनसे ज़्यादा मैं आपकी ओर ध्यान देती हूँ । फिर 


छ० साँच को शाँच 


उसके तरह-तरह के अर्थ लगायेंगे और तरह-तरह के श्रन्दाजों के इजहार 
फ़रमायेंगे । फिर डंडी उन्हें किसी दिन निहायत मुफस्सल भाड़ पिलायेंगे । 
जिसके नतीजे के तौर पर वह बेवा औरत की तरह रोयेंगे। फिर किसी दिन 
मभ्मी से इसी किस्म की किसी बात पर गालियाँ सुनेंगे । श्री तो बेशुमार 
तमाशे होंगे ज़रा देखते रहिये ।” 

हमने कहा-- “साहब इसका आसान तरीका यह है कि मैं झ्पनी श्रामद- 
रफ़्त ज़रा कम कर दूँ ।” 

रश्नना मे कहा--'क्या खूब ! क्योंकि कुत्ते भोंकते हैं, इसलिये क्राफ़िले 
मुज़रता छोड़ दें । मैं तो बल्कि यह चाहती हूँ कि यह आमदरफ्त कुछ ज्यादा 
हो जाये ताकि यह शख्स मुझे कम से कम बोर कर सके ।” 

हमते कहा--- साहब सुझे यहीं पर मतभेद है श्राप से । मैं तो ज़िन्दगी- 
भर इस तरह के लोगों से बोर नहीं हो सकता । भेरे मज़दीक इस क्रिस्म के 
इंसान से बोर होना गुनाह है । यह तो दिल बहलाने की चीज़ है, जो खुदा 
की तरफ़ से खुशक्िस्मतों ही को मिलती है ।” 

रप्रना ने जलकर कहा--/खुदा बचाये इस तफ़रीह से । कलेजा छलनी. 
कर देता है यह श्रादमी अ्रपती बेहूदगियों से । हि 

हमने कहा--- क्या होती हैं वे बेहूदगियाँकुछ बताइये तो सही ।” 

रप्नता ने सम्भलकर बैठते हुए कहा--झापको नहीं मालूम कि थह 
झ्रादभी सिर्फ चुगाब ही नहीं बल्कि बहुत घटिया है। अ्रगर दो घड़ी भी मेरे 
पास बैठ जाये तो इंइक़ बघारने की हुद कर दे | निहायत घटिया किस्म के 
बाज़ारी शेर पढ़ता है। डांदने पर हँसता है। गम्भीर हो जाये तो और भी 
मूर्ख दिखाई देता है । अभी आपके आराने से पहले तशरीफ़ लाते ही जब मुभसे 
मिलने आये, तो फरमाते हैं--“भरे, तौबा है श्रव तो तुम कुछ की कुछ हो 
गई हो । सेहत भी मेरी आँखों में बड़ी श्रच्छी नज़र श्राती है ।” 

हमने कहा--/इसमें तो कोई ख़ास बात सिवाय 'रे तोबा है !' के 
सम में आई भहीं ।” 


रअना ने कहा--“सुनिये तो सही, सेहत की तारीफ़ करते-करते कहने 
लगा--- 
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“उफ़ तेरी काफ़िर जवानी जोश पर आई हुई ।” 

हमने चौंककर कहा--'ऐं ! क्या वाक़ई पढ़ दिया यह मिसरा मेरे शैर ने ? ” 

रप्नता ने कहा---आप इस मिसरे को कह रहे हैं, उन्हें तो ऐसे-ऐसे मिसरे 
श्रौर शेर याद हैं कि उबकाइयाँ आने लगें सुनकर ।* 

हमने कहा--“साहब, में इस आदमी की बदमजाक़ी से ज्यादा उस्तकी 
जुरंत का कायल हो गया । बात चाहे बाजारी ही कहता है, मगर यह क्या कम 
है कि जो कुछ कहना चाहता है कह तो देता है ।” े 

रअता ने चिढ़कर कहा--“श्रापको सु रहा है मज़ाक़, मगर मेरी रूह 
कांपती है इस आदमी से । जब तक बैठा रहेगा कभी बालों की तारीफ़ करके 
दस-पाँच बाजारू शेर पढ़ देगा। कभी ग्ाँखों के घुताल्लिक़ फिल्‍मी गानों के 
वह बोल सुता देगा, जिनपर चबस्‍्तीवाले खुश होकर तालियाँ बजाते हैं और 
फिर ताँगा चलाते हुए वही बोल सड़कों पर गाते फिरते हैं। हद यह है कि 
पिछली बार मैं इस आदमी से तंग आकर एक दिन योंही भागी, तो उससे 
सचमुच गाता छुरू कर दिया कि--- 

तू पंजाब दी कुड़ी, तेराँ मोराँ वर्गी चाल 

,हमने बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंसते हुए कहा--“साहब मान 
गये । यानी वाक़ई ।” | 

रप्रता ने घबराकर कहा--'लीजिये - इधर ही तशरीफ ला रहे हैं। जल 
तू जलाल तू, साहवे कमाल तू, आई बला को टाल तू ।” 

हमने सम्भल कर बैठते हुए इन हजरत को क़रीब देखकर कहा--तशरीफ़ 
लाइये जनाब ।” हि 

शिब्बू भियाँ मे एक कुर्सी घसीटकर बैठते हुए कहा--“भ्रच्छा मैं तो 
समफ्रा था कि शायद आप जा चुके होंगे, तो गोया यह है आपका सामनेवाला 
मकान ।/ 

रप्नता ने रुखाई से कहा---गोया नहीं सचमुच यही है ।” 

शिब्बू मियाँ से वाक़ई शेर पढ़ दिया--“यह तो वही बात हुई कि--- 

“जिस मोहल्ले में था तुम्हारा घर, 
वहीं रहता था एक सौदागर ।॥” 
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हम बड़े जोरदार क़हक़ह़े को निगलकर सिर्फ़ मुस्करा सके । मगर रप्नना 
ने बड़ी गम्भीरता से कहा--खुदा के लिए शिब्बू भाई, एक बात बता दीजिये 
कि यह जो आपने वेशुमार शेर याद कर रखे हैं, उन्हें भुलाना चाहें तो आपको 
कितनी मुद्रत दरकार होगी लगभग ? 

शिब्वू मिर्याँ ने बेसमक्े कहा--मैंने याद नहीं किये, बल्कि हाल यह है 
फ़रहत साहव मेरा कि एक बार कोई शेर सुन लू तो बस समभिये कि ज़िदगी- 
भर के लिए याद हो गया ।” 

श्र्ज किया--“यह तो ज्लेहन की खूबी हुई ।” 

बड़े गव से बोले---जी और क्‍्या। मैं आपसे श्र करूँ कि मसनबी। 
ज़ेहरे इश्क़ मिर्जा शौक़ का काव्य एक बार पढ़ा था कभी बचपन में । उसका 
एक-एक दौर सुन लीजिए । और एक ससतवी जेहरे इश्क़ का क्‍या जिक्र जो 
कुछ कभी पढ़ लिया या सुन लिया बस जेहन में रह गया ।” 

हमने बड़ी गम्भीरता से कहा--“खैर क़ाबलियत तो चेहरे से भी बरसती 
है । मगर मेरा ख्याल यह है कि श्राप खुद भी शेर कहते हैं ।” 

वे और भी गम्भीर बन गये--“श्रव तो खेर मुद्दत से नहीं कहे, श्रलबत्ता 
कालिज के मुशायरों के लिए ज़रूर कहता था, मगर यह श्राप समझे कसे ? ” 

रक्नना ने कहा-- अरे साहब यह बहुत दूर की कौड़ी लाते हैं ।” 

शिब्बू मियाँ ने फिर शैर पढ़ दिया--/खूब गोया--- 

खत का मजमभून भाँप लेते हैं लिफाफ़ा देखकर, 
आदमी पहचान लेते हैं क्रयाफ़ा देखकर ।” 

हम तो शिष्टता से सिफ़े हल्की हँसी हँस दिये, मगर रप्नना ने कहा--- 
“तहीं साहब यह तो ख़त का मज़मून देखकर लिफ़ाफ़ा तक भाँप लेनेवालों में 
से- हैं? 

शिव्बू मियां ने फिर वही सवाल किया-- मगर वाकई यह आपको कसे 
मालूम हो गया कि मैं शेर भी कहता हूँ ।” 

अर्ज़ किया---यह बात तो हर आदमी श्रापको देखकर समझ सकता है । 
वह जो शायरों के चेहरे पर एक खास क्रिस्म की गोया मेश मतलब यह है 
कि-- 
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रप्नता ने बात काटकर कहा--“बेकसी-सी होती है।” 

हमने कहा--“वह तो खैर है ही । मगर इसके अलावा शायरों का एक 
खास क़िस्म का मसद्दसनुमा चेहरा होता है --” 

रप्ना ने कहा--“ज॑से श्रापको याद होगा शिब्बू भाई, स़्वाजा अल्ताफ 
हुसन हाली का था-- 

शिब्बू मियाँ भ्रब भी इन सब बातों को गम्भीर ही समभते रहे । बड़े गर्व 
से बोले--मुझे शायरी की आदत तो खैर नहीं है-- 

अजे किया--“आदत तो खैर होती भी न चाहिए वरना बड़ी तकलीफ़ 
होती है ।” 

दिब्बु मियाँ बराबर गम्भीर बने रहे श्रौर बोले---'हाँ, शुग़ल के तौर पर 
कभी-कभी कह ज़रूर लेता हूँ | श्रभी पिछले दिनों एक मुशायरा हुआ था। 
तरह यह थी-- 

“परे मकतल तेरी तलवार के सदके जाऊं ।” 

श्र्ज़ किया---“मुहिकल है साहब यह तेरी तलवार के सदके जाऊँ और 
श्रगयार के सदके जाऊँ। 

रश्नना ने कहा--“कुछ भी मुश्किल नहीं । मैं तो खैर शायर भी नहीं हूँ। 
मगर कहिये तो पचासों शेर कह दूँ बंठे-बेठे अभी । मसलन मुलाहज़ा हो--- 

“जिसमें इस शोख़ की शादी की ख़बर निकली है, 
जी में आता है कि उस अखबार के सदक़ जाऊे ।” 

शिब्बू मियाँ ने उछलकर कहा---“खूब, बहुत खूब । भई माशा अल्लाह 
यह तो गोया मज़ाकिया शेर हुआ ।” 

अर्ज किया--/साहब इस लफज गोया' की भी दाद नहीं दी जा सकती। 
आपने भी तो एक शेर ही कह दिया ।” 

शिब्बू मियाँ ने कहा---“तो इस तरह मैं ग़ज़ल कहीं शऔर वह बहुत 
मक़बूल हुई । खुदा के फ़ज्लल से मतला हुग्ना था फ़रहत साहब-- 

शिब्बू मिर्याँ अभी गुन-गुना ही रहे थे कि रअ्नना ने उत्की इच्छा पुरीन' 
होने दी । बोली--“शिब्बू भाई, तखल्लुस क्‍या है आपका ?” 

शिब्बू मियाँ से गुनगुनाना मुलतबी करते हुए कहा--शुरू-शुरू में तोः 
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शह्ाब' ही तखल्लुस करता था; मगर अब कुछ दिनों से मकते कहना छोड़ 
दिए हैं। मुझे माम ही को तखल्लुस के तौर पर इस्तेमाल करना कुछ श्रच्छा 
नहीं मालूम होता । कोई मुनासिब सा तख़ललुस तजवीज्ञ कीजिये फ़रहत 
साहब ।” 

रअ्ना ने कहा--/फ़िदवी' कैसा रहेगा ? 

शिव्वू मियाँ ने गौर करते हुए कहा--'फ़िदवी ? यानी अ्र्जीवाला 
फ़िदवी ? “ 

रप्नना ने कहा-- जी हाँ । देखिये न ज्ञायरी की सही तारीफ़ यह है कि 
अरजे शौक करते हैं । शायरी की अगर यह तारीफ़ सही है तो फ़िदवी निहा- 
यत उम्दा तखल्लुस है ।” 

भ्रभी शिब्यू मियाँ के तखललुस पर गौर हो ही रहा था कि ख़ान बहादुर 
साहब ने उन्हें श्रावाज़ दी और उनके जाने के बाद हम भी रप्नता से इजाजत 
लेकर घर चले भ्राये । 
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भ्राज वालिद साहब किबला ने शिब्बू मिर्याँ के स्वागत में हमारे यहाँ रात 
के खाने की दावत दी थी । खान बहादुर साहब ने बहुत ठालना चाहा''' सेकड़ों 
बहाने किए श्रौर इस तरह यह दावत दो-तीन दिन टलती रही | भगर भ्राज केः 
लिए खान बहादुर साहब को भानना ही पड़ा । गिस पाल सुबह रो दाबत के 
इन्तज़ाम में लगी हुई थीं। और बाक़ई श्राज तो मिस पाण ने पाने की मेज इस 
ढंग से सजाई कि खुद हम देर तवा खड़े देखते रहे । मगर जब झुद मिस पाल 
को देखा, तो वह इस मेज से भी अधिक सजी हुई नज़र श्राई। गालूम यह 
हुआ कि वालिद साहब ने भ्राज उन्हें भी सबके साथ भोजन में शामिल होने 
को कहा है। मिस पाल को आ्रावद्यक आादेक्ष वेकर हम जाते लगे तो भिश्न पाल 
ने कहा--'साहबज़ादे साहब, श्रापकी कुर्सी यह है श्ौर सामनेवाली रप्मवा 
बीबी की है 4” 

और श्रव जो हमने ध्यान से देखा तो हमारी कुर्सी के सामने मेज पर 
फूलों भौर पत्तियों से दिल बताया गया था और रअना की वुर्सी के सामने से' 
एक तीर कमान से निकलकर आरा रहा था, हमने घबरावार मिस पाल से 
कहा--यह क्या खुराफात है । श्राप मज़ाक उड़वायेंगी मेरा'।। यह बविलवुल 
गलत है ।” 

मिस पाल ने कहा--“गलत कंसे है साहबजादे राहुब, यह बेखिये, मिर्जा 
साहब की कुर्सी के सामने मैंने चमगादड़ को पेड़ से' उल्टा लटफा दिया है ।/ 

हमने कहा--“भ्ज्ञीब-श्रज्जी ब हरवतें की हैं श्रापने । नतीणा यहे होगा 
कि मैं कुर्तियाँ हटवा दूँगा भौर बँठने के लिए नादरें बिछवा दूंगा ।” 

मिस पाल ने घबराकर कहा--ऐसा ग़ज़ब न की णियेगा, शारी तरथीब 
अदलनी पड़ेगी ।” 

हमने गम्भी रता से कहा--तरतीब बदले था रहे, भगर ये बातें ग़ज़त हैं ।'” 
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मिस पाल ने कहा---'भ्रच्छा जाने दीजिये, झ्रापका जहाँ जी चाहे बैठ 
जाइएगा। मैं तो चाहती थी कि सजावट का कुछ मतलब भी निकल शभाये, 
मगर आप मुना”क्तिव नहीं समभते तो जैसी आपकी मर्जी ।” 

आर ठीक इसी समय वालिद साहब ने श्राकर कहा--- बेटे ज़रा अलग 
आकर मेरी बात सुनो । ' 

हम वालिद साहब के साथ गोल कमरे में झा गये तो उन्होंने बड़ी चिता 
से कानाफूंसी करते हुए कहा--आज फिर उसके दिमाग में कीड़ा रेगा है। 
उसे जाकर समा दो, वरना में शुरू कर दूँगा जूताकारी ।” 


हमने कहा--'भ्राखिर बात क्‍या हुई ? ” 

बालिद साहब ने कहा--/खुदा भला करे इस मिस पाल मालजादी का, 
जिसने उसे यह समभ्ा दिया है कि चूंकि खाव बहादुर साहब की बेगम और 
रप्नना श्रा रही हैं इसलिए श्रापको भी सबके साथ खाना खाना चाहिए ।” 

हमने कहा--'तो खाने दीजिए, श्राप तो खुद देख रहे हैं कि शभ्रब वे 
किस हुद तक बदल चुकी हैं । निहायत तहजीब से खाती-मगीती और रहती- 
सहती हैं ।* 

वालिद साहब ने कहा--“साहबज़ादे हैं श्राप | वे लाख सुधर जायें मगर 
कोई न कोई नाइनपना जरूर कर गुज़ रेंगी, और भाँड़ा फूटकर रहेगा । साहब, 
मुझे उसका ज़रा भी एताबर नहीं कि क्या कर युज़्रे ? क्या कह जाए ? 
दूसरे जब पागल मशहूर किया जा चुका है तो'' १” 

हमने बात काटकर कहा--हाँ यह है सौ बातों की एक बात । बहरहाल 
मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा ।/ 

वालिद साहब ने कहा--कोशिश नहीं, बल्कि उसे बता दो कि अ्रगर वह 
जरा भी ज़िद करेगी तो जूते से सिर मूंडकर इसी वक्‍त घर से निकाल बाहर 
करू गा 

अब वालिद साहब को क्या समभाते कि यह सिर मूंड़ने का मुहावरा कहीं 
पोल ही न खोल दे । लाख बन-सँवर गये हैं मगर असलियत ख़त्म तो' नहीं हो 
जाती । आख़िर कोध में कहा भी तो सिर मूँड़ने ही को कहा | खैर हमको 
अ्रन्दर जाकर बड़ी देर तक सिर खपाना पड़ा और बड़ी मुद्किल से इस बात 
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पर सहमत किया कि वह पर्दा न तोड़ें यावी असलियत पर पर्दा पड़ा रहे । 
हालाँकि यह भी सच है कि--- 
“ग्रमर यही भश्रपत्ती असलियत है तो इसको कब तक छिपा सकेंगे । 
'जो चुप रहेगी जुबाने कैंची तो धार चमकेग्ी उस्तरे की ।! 
वालिदा साहिबा को समभकरा-बुभाकर जिस समय हम बाहर आये हैं 
मिर्जा साहब पधार चुके थे और वालिद साहब के वस्त्रों की प्रशंसा करने में 
लगे हुए थे । हमें देखते ही वालिद साहब से बोले--हजूरवाला । पअ्रगर 
मेरी बात का यक्ीन नहीं है तो साहबज़ादे साहब से पूछ लीजिये, क्‍यों 
साहबज़ादे साहब, क्या मैं ग़लत कह रहा हूँ कि चूड़ीदार पायजामा पहनते का 
हक़ सिर्फ़ उन लोगों को है जिनकी एड़ी और पिंड़ली का एक ही माप हो । 
हमने कहा--“यह तो बहुत पुरानी बात कह रहे हैं श्राप ।” 
मिर्ज़ा साहब ने कहा--/जी नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे 
नवाब साहब पर मेरी आँखों में चूड़ीदार पायजामा फूट निकलता है। और 
साहब आपका दर्जी सीता भी ऐसा है कि ऐ सुबहान अल्लाह ।” 
वालिद साहब ने उन्हें बकने दिया और हमें सम्बोधित कैरके फ़रमाया--- 
“क्यों भई कुछ आराम हुआ ? ” 
हमसे पहले मिर्जा साहब मे घवराकर कहा--“इलाही खैर क्या बेगम' 
साहब के दृश्मनों की तबीयत कुछ नासाज़ है ? ” 
वालिद साहब ने टठालने क्र श्रन्दाज़ से कहा--“जी हाँ, मामूली-सा दौरा 
पड़ गया था ।” 
- * हमने कहा--' अब ठीक है बिल्कुल” 
मिर्जा साहब बोले “हजुरवाला, मैं फिर अर्ज़ करूँगा कि न यह पागलपन 
है न सौदा न जनून, और न वहशत बल्कि यह किसीका साया है ।” 
वालिद साहब ने फरमाया--/खुदा आपका साया हम सबके पिरों पर 
क्लायम रखे । किसी और साये की ज़रूरत ही नहीं है ।” 
मिर्ज़ा साहब कुछ फ़रमाने ही वाले थे कि ख़ान बहादुर साहब ने पर्दा 
उठाकर कमरे में दाखिल होते हुए कहा--'भ्रदाब बजा लाता हूँ, हजूरे वाला ! ” 
ओर वालिद साहब ने उठकर स्वागत किया । ख़ान बहादुर साहब के पीछे 
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ही वेगम साहिबा और रप्नना थीं, और सबके पीछे दिव्बू मिर्याँ डिनर जैकेट 
में तशरीफ़ लाये थे । उस डिनर जेकेट का ज़िक्र तो हम रअ्नना से पहले ही 
सुन चुके थे कि खान बहादुर साहब ने अपने चहेते भतीजे के लिए जो कपड़े 
जल्दी-जल्दी सिलवाये हैं उन्हे श्रादमी बनाने के लिये, उनमें एक डिनर जैकेट 
भी है। मगर अ्रफ़ु्तोस कि इस डितर जैकेट ने भी जो झ्धिक से अधिक 
मनुष्यता उनमें पैदा की थी, वह यह थी कि किसी अ्रंग्रंज़ी रंस्टोरेंट के बेंडे 
मास्टर मालूम हो रहे थे | खेर वे कुछ भी रही, इस सभय तो मुख्य अतिथि' 
थे, इसलिये हमने उन्हें अपने पास विठा लिया। रपश्नता नियम के अ्रनुसार वालिद 
साहव के सोफ़े पर पहुँच गई । और बेगम साहिबा मिस पाल के साथ बैठ गई | 

ख़ान बहादुर साहब ने हमसे कहा--“क्यों बेठा, देखा अ्रपने दोस्त शिब्बू 
मियाँ का दबदबा"! 

हमने कहा--“जी हाँ, मैं तो देखते ही रोब में भरा चुका हूँ ।” 

स्नान बहादुर साहब ने शिब्बू मियाँ से कहा--“तुम श्राज़ादी से गरदन' 
हिला सकते हो । खाहमखाह तख्ता बने क्‍यों बैठे हो ? ” पे 

रअना तें कह्मय--“यह तो मैं भी देख रही थी शिव्यू भाई तो जैसे इस 
डितर सूट में कप्त दिये गये हों । मेरे ऱयाल में तो सख्त तकलीफ़ हो रही 
होगी इच्हें ।” 

शिब्यू सियाँ ने कहा--“नहीं तकलीफ़ किस बात की । मैं बिल्कुल ठीक 


हूँ 

मिर्ज़ा साहब एक कोने से बोले--“हजूर खान बहादुर साहब, इन्हीं साहब- 
ज़ादे के बारे में फ़रमा रहे थे कि भतीजे हैं आपके ?” 

ख़ान बहादुर साहब ने कहा--“श्राप तो इस तरह कह रहे हैं मिर्जा * 
साहव॑, जंसे मैंने इन साहबज्ञादे के बारे में कोई भ्रफ़वाह फौलाई हो ।” 

मिर्जा साहब ने कहा--माशा अल्लाह ! बड़े नेक मालूम होते हैं । 

ख़ान बाहादुर साहब ने कहा--“'भेरी डिक्शनरी में वेक के माते हैं 
चुगद । और मैं यह नहीं चाहता कि इन्हें नेक समभा जाये | मुझे नेकी से 
ज्यादा इनकी चालाकी और सम की ज़रूरत है |” 

मिर्जा साहब ने कहा--/ठीक फ़रमाया आपने | मैं भी बिल्कुल यही बात 
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क्हनेवाला था ।” 

बालिद साहब बोले--“अच्छा तो झागे से श्राप जो बात कहनेवाले हुआा 
करें, पहले से कह लिया कीजिये ।” 

ख़ान बहादुर साहब ने भुस्कराकर कहा--- क्यों भाई मिर्जा शाहब, भ्रापने 
मिस पाल का हाथ भी देखा है कभी ? 

मिस पाल ने एक हल्की सी चीख के साथ कहा-- हीं, नहीं, मुझे हाथ' 
दिखाने का शौक़ नहीं है । 

वालिद साहब ने कहा--इसमें शौक़ की क्‍या बात है ? कई बार 
प्रादमी मजबूर हो.जाता है हाथ दिखाने के लिए । 

सिर्ज़ा साहब ने तड़पकर दाद दी--'ऐ सुबहान श्रल्लाह ! क्‍या बात 
कही है श्ापने मुहावरे के मायते ही बदल गये ।” 

ख़ान बहादुर साहब ने कहा--“हज़रत हाथ अगर कोई दिखाये तो माने 
ही नहीं दुनियाँ भी बदल जाती है ।” 

मिर्ज़ाल साहब फिर तड़पे---अ्रहा ! यह दूसरी हुई ।” 

वालिद साहब ने कहा--“इसे होना नहीं कहते चिपकना कहते हैं मिर्जा 
साहब | बहरहाल श्रापको वाक़ई मिस पाल का हाथ देखता चाहिए ।” 

मिस पाल ने घबराकर अपने दोनों हाथ बग़लों में छिपाते हुए कहा-- 
“जाने भी दीजिये तवाब साहब, मैं उस दिन देख चुकी हूँ उनकी क्राबलियत 
जब जमादारती का हाथ देखकर बताया था कि शादी की लकीर हाथ में नहीं 
है मगर बच्चे हैं घार-पाँच ?” 

«खान बहादुर साहब ने कहा---/“बिल्कुल ठीक बताया। श्ररे भई, हम तो 
शादी उसे कहते हैं न, जो इस्लामी ढंग पर काज़ी साहब तिकाह का फ़तवा 
पढ़कर करते हैं। मालूम नहीं इस जमादारनी ने किस तरह शादी की होगी । 
मुझे उसकी शादी में शक हो सकता है ; मगर मिर्जा साहब की क्ाबलियत 
में नहीं । 

मिर्ज़ा साहब ने कहा--/मिस पाल शायद इसलिए हाथ नहीं दिखाना 
चाहातीं कि हाथ दिखाने से बहुत से भेद खुल जाते हैं |” 
मिस पाल ते चिढ़कर कहा--सेरे कौनसे भेद हैं, जो आप खोलेंगे ? 
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ख़ान बहादुर साहब ने कहा--बस तो इसी बात पर दिखा दीजिये हाथ । 

मिस पाल ने कहा--/जी नहीं, मैं इनसे भी घबराती हूँ। ये बड़ी 
गड़बड़ क्रिसम के आदमी हैं । न जाने किससे अंग्रेज़ी का एक लफ़्ज सीख 
ग्राये और एक दिन मुझसे कहने लगे कि आप तो लिफ्ट ही नहीं देती । मैने 
इनसे कहा--'लिफ्ट तो नहीं लिफ्टी तो हाजिर है ।” 

कमरे में एक क़हक़हा गज उठा और मिर्जा साहब जो वास्तव में चिकने 
घड़े वाक़ा हुए थे, इस समय नियम के विपरीत लब्जित-से हो गए | वालिद 
साहब ने उन्हें सीधे सम्बोधित करते हुए कहा---“क्यों हजरत ये बातें हैं । यानी 
झ्राप चुवके-चुपके लिफ़्ट भी माँगते फिरते हैं | आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले ।/ 

खान बहादुर ने कहा--/कम-से-कम अपनी और मिस पाल की उम्र ही 
का अन्दाज़ा कर लिया होता ।” 

खान बहादुर साहब ने कहा--“भाई साहब यह तो श्रापकी ज़्यादती है, 
मुहब्बत की कोई उम्र नहीं होती ।” 

बालिद साहब ते बेगम साहिबा की ओर पलटकर कहा--“सुनत्र लीजिये! 
भाभी साहिबा ।” 

बेगम सहिबा ने तुतककर कहा--“जी हाँ, दिल की बातें ग्रोंही ज़बान पर 
था जाया करती हैं ।” 

अरब मिर्जा साहब भी बोले--क्या बात फ़रमाई है बेगम' साहिबा।” 

वालिद साहब ने फ़रमाया' “आप भी यही कहनेवाले होंगे ।” 

इसी समय बरे ने कमरे में दाखिल होकर खाने के कमरे का पर्दा उठा 
दिया और सब गोल कमरे से उठकर खाने के कमरे में श्रा गये | श्रजीब संयोग - 
है कि मिस पाल का बताया हुआ दिल इस समय मिर्ज़ा साहब के सामने था 
ओर खुद मिस पाल श्रपते खोदे हुए कुएं में इस प्रकार गिरी कि उन्हें वहीः 
कुर्सी मिल सकी जिसके सामने तीर को उड़ते हुए दिखाया था और इससे' 
भी ज्यादा कमाल यह हुआ कि शिब्बू सियां के सामने वह चमगादड़ उस पेड़ 
से उल्टा लठका हुआ था । हमने धीरे से रप्नना को यह लतीफ़ा सुना दिया 
चह मुश्किल से अ्पनो हँसी रोक सकी । बाक़ी किसीने भी इस बात प्र 
ध्यान न दिया और दिलचस्प बात-चीत में खाना जारी रहा । 
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मरी जाने का प्रोग्राम तो खेर बन चुका था । मगर सवाल यह था कि' 

५ गर्मियाँ होतीं तो सीजन गुजारने के लिए वहाँ ठहरा भी जा सकता था, मगर 
बफ़े गिरती देखने के लिए तो एक दिन या अधिक-से-अधिक' हफ़्ता-डेढ़-हफ़्ता 
ही रहा जा सकता था । इसलिए शिब्बू मियाँ से कतराने के लिए ये कोई स्थायी 
उपाय न था । हम लोग अभी इस बात पर विचार ही कर रहे थे कि शिव्यू 
अमियाँ तक भी ख़बर जा पहुँची श्लौर उन महाशय ने वाक़ई वही हरक़तें शुरू 
कर दीं, जिनकी भविष्यवाणी रश्नना कर चुकी थी । सबसे पहले तो ख़ुद रप्नमना 
से उन्होंने इस प्रोग्राम के बारे में पुष्टि चाही शौर जब पुष्टि हो गई, तो 
उन्होंने कड़ी झ्रापत्ति की कि मैं इसे किसी तरह भी उचित नहीं समभता कि 
तुम एक अजनबी भ्र्थात्‌ सिफ़े पद़ौसी के साथ अकेली यह सब करो । मगर 
श्यना ऐसे अवसरों पर सदा शिव्यू मियाँ को याद दिला देती हैं कि उसका 
अपना स्थान क्या है, ताकि वह किसी ग़लतफ़हमी का शिकार न हो । श्रतएव 
इस अवसर पर भी रअना ने उनकी काफ़ी खबर ली, बल्कि यहाँ तक 
कह दिया कि आगे के लिए उसकी बातों में दखल देते की कोशिश न करें । 
रम्रना से यह खरी-खरी सुनकर उन हज़रत ने बेग़म साहिबा की भ्रदालत में 
- अपील की और जब वहाँ भी मूँहकी खाई, तो ठीक उस समय जबकि खान 
, अहादुर साहब हमें श्रौर रश्नता को मरी जाने के सिलसिले में ज़रूरी मशविरे 
देकर रप्नना के कमरे से अपने कमरे में पहुँचे तो इस अक्ल के दुश्मन ते खुदा 
जाने क्या कहा कि एकदम खान बहादुर के चीख़ने की आवाज़ रप्नता के कमरे 
में आई और हम और रप्नना दोनों दरवाजे में कान लगा कर खड़े हो गये, जहाँ 
से खान बहादुर साहब और छिब्यू मियाँ की बातचीत साफ़ सुनाई दे रही 
थी । ख़ान बहादुर साहब ऊँची आवाज़ में कह रहे भे---“यह बेहुदा ख़याल 
तुम्हारे जेहन में आय। ही कैसे ?और श्रगर तुम्हारे जेहन में सिर्फ़ बेहदा खयाल 


षर्‌ साँच को आाँच 


ही झ्रा सकते हैं तो तुमने यह जुर्रत कैसे की कि मेरे सामने भी उसे कह 
दिया ? ” 

शिव्यू मियाँ ने भिनभिनाते हुए कहा--“मैंने तो इसलिए अजजे किया है 
कि ज़माना बहुत बुरा है ।” 

खान बहादुर साहब ने फिर डॉटा--जमाना बुरा है बुरे लोगों के लिए ॥ 
तुमने रप्नता या फ़रहत को आख़िर क्या समझ रखा है ? सुझे मालूम नहीं 
था कि तुम वेवक़ूफ़ होते के अलावा इस क़दर गनन्‍्दे ख़यालात भी रखते हो ।” 

शिव्यू सियाँ ठहरे चिकने घड़े, भला वह चुपके हो सकते थे । कहने लगे' 
--“रम्रना या फ़रहत साहब चाहे कितने ही नेक और शरीफ़ क्यों न हों, मगर 
दुनिया की ज़बान कौन रोक सकता है ।” 

खान बहादुर साहब को और भी क्रोध श्रा गया--“साहब जहन्नुम में जाय 
दुनिया, मैंने दुनिया की परवाह कभी नहीं की । मुझे रअ्नना और रप्नना से 
ज़्यादा फ़रहत पर भरोसा है। बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है।” 


शिब्बू मिर्याँ ते निराशा के स्वर में कहा--“जैसी आ्रापकी मर्जी, मगर 
मैं तो सिर्फ़ यह चाहता था कि अगर मैं भी साथ चला जाता तो'*'*** १४ 
ख्तान बदादुर साहब ने कहा--“यह बिलकुल दूसरी बात है। श्रगर तुम' 
जाना ही चाहते हो तो मुझे इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, मगर सिफ़े इतनी सी 
बात के लिए तुम्हें ऐसे बेहुदा ख़यालात में उलभने की जरूरत नहीं थी ।” 
दिब्बू मियाँ की शायद शामत ही आई हुई थी । कहने लगे---"मैं तो 
सिर्फ़ यह चाहता था-- 
लाज़िम है दिल के साथ रहे पासबाने अक्ल ।” 
जान बहादुर साहब आगबबूला हो गये---/फिर तुमने मेरे सामने फ़िजूल 
सिसरा पढ़ा । मे थहाँ कोई दिल है और अगर फ़र्ज कर लो दिल हो भी तो 
' यह आपसे किस अहमक ने कह दिया है कि आप अकक्‍्ल के रखवाले हो सकते 
हैं? तुम्हारे खयाल में शायद अक्ल का रखवाला उस मूर्ख को कहते हैं जो 
अक्ल के पीछे लाठी लिए घूमता रहे । बेवक़ूफ़ कहीं के, एक बार काम खोल- 
कर सुत लो कि फ़रहत इतता सुलभा हुआ लड़का है कि तुम और तुम्हारे 
जैसे धामड़ उसे समभ ही नहीं सकते ।” 


साँच को भ्राँच घ्डु 


श्रब शिब्यू मियाँ निरत्तर हो गये श्रौर इस बात का उत्तर देने के बजाए 
कहने लगे---'तो फिर क्या राय है आ्रापकी, मैं भी साथ घला जाऊँ ?” 

ख़ान बहादुर साहब ने चिढ़कर कहा--“यह फ़ैसला मैं नहीं कर सकता । 
इसका ताल्लुक़ रप्नना और फ़रहत से है। अगर वे यह गश़वारा कर सकें कि 
उनकी सर-तफ़रीह में एक अहमक़ भी उनके साथ हो तो मुझे इसमें कोई ऐत- 
राज़ न होगा । लेकिन अगर वे ग्रापको न ले जाता चाहें तो मैं उन्हें ठीक 
समभूगा। आप इसका फ़ैसला उन्हींसे कर लें ।” 

दिब्बू मियाँ बेहतर है! कहकर वहाँ से रवाना हुए और चू कि खयाल था 
कि अ्रब यह आफ़त इधर आयेगी इसलिए हम दोनों सम्भलकर बठ गये । 
हमारा यह ख़याल ठीक ही निकला । इसलिए कि इसी वक्त शिब्बू मियाने 
रमप्नना के कमरे की चिक उठाकर कहा---“मैं आ सकता हूँ न ? 


रप्नना ने तुरन्त उत्तर विया---“जब श्राप झा ही गये हैं, तो 7हमख्ाह' 
इजाजत तलब कर रहे हैं। तशरीफ़ लाइये।” 

शिब्बू मियाँ ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहां--"तो गोया सुबह रवातगी 
है आप दोनों की ?” 

रप्ना ने उपेक्षा भाव से कहा--जी हाँ, इरादा तो यही है ।” 

शिब्यू मियाँ से फ़रमाया--लुत्फ़ तो काफ़ी रहेगा, क्‍या खयाल है, चलू 
मैं भी ?” 

हमने रश्नना को बोलने का मौक़ा न दिया--'फिर तो क्या कहता है ॥ 
मगर आप भला क्‍यों जाने लगे'*** रा 

हमने देखा कि रप्नना का चेहरा क्रोध के भारे लाल हो गया हैं। उससे 
दाँत पीसकर हमें मना किया; भगर हमने आँखों-ही-प्राँखों में उसे चुप रहने 
का मशविरा दिया | शिब्वू सियाँ इस समय सुस्करा रहे थे और चूंकि भुस्कराने 
के सभ्य ढंग से वह भ्रपरिचित हैं, इसलिए मुस्कराते हुए वह शभत्यन्त मूर्ख 
जान पड़ते हैं। पूरा मूँह खोलकर और अधिक-से-प्रधिक दाँत निकालकर 
वह एक खामोश क़हक़हा दरअसल बुलन्द करते हैं और इसे मुस्कराना सम- 
भते हैं। खैर, इसी ढँग में बड़े साहस के साथ बोले--/बचा जान की यही 
ख्वाहिश है कि मैं भी आप दोनों के साथ चला जाऊं ।” 


पक साँच को श्राँच 


रअना से भ्रव न रहा गया, बिलबिलाकर बोली--“किसकी ख्वाहिश है, 
डेडी की ? उत्तकी ख्वाहिश क्यों है ? यह उनकी इस ख्वाहिश का मतलब 
क्‍या है श्राखिर ? वह यह क्‍यों चाहते हैं कि श्राप भी अकारण हमारे साथ 
जायें, यह बात तो उनसे मैं भ्रभी पुछती हूँ ।” 

यह कहकर इधर रप्नना और उधर शिब्बू मियाँ भी घबराहट . के साथ ' 
उठ खड़े हुए, उसका मार्ग रोककर बोले---भई बात तो सुनो, पहले पूरी बात 
तो सुन लो, बाद मैं गुस्सा करना । बठ जाम्रो जरा । मेरा मतलब तुम कुछ 
ग़लत समभ रही हो । मैं तो.यह कह रहा था--पहले' बंठ तो जाग्रों, फिर 
बत्ताऊँ सारी बात ।” 

रप्नना ने बठते हुए कहा--“फ़रमाइये, क्या कहता चाहते हैं श्राप ?” 

शिब्बू मिर्यां ते अपनी घबराहट पर क़ाबू पाते हुए कहा--“साहब, बात 
यह हुई कि चचा जान ने मुभसे पूछा कि तुम भी जाना चाहती हो मरी ? 
मैंने इस पर उन्हें जवाब दिया कि श्रगर रप्रवा बीबी और फ़रहत साहब 
एतराज्ञ न करें तो क्या हज़ है ।” 

रअना ने फिर उठते हुए कहा--“अच्छा तो यही बात में डैडी से' पूछती 
हूँ कि यह उन्होंने क्‍यों पूछा था ? क्या भलाई सोची थी उन्होंने इसमें ? |! 

और शिव्वू मियाँ फिर सटपठाए--/फिर वही जल्दबाजी, भई जरा बैठ!” 
कर पूरी बात तो सुन लो, आख़िर इतना नाराज़ क्यों होती हो ? ” 


रअना ने वाक़ई नाराज़ होकर कहा---“मैं यह बात वाक़ई साफ़ करके 
रहूँगी कि आपकी इस कहानी में कितना हिस्सा आपका है और कितना डैडी' | 
का। 

हमने रअ्रना को समझाया--“पहले शिव्बू साहब की पूरी बात सुन लो/ई 
इतमीलान से बैठकर |” 

शिव्यू मियाँ को जैसे सहारा मिल गया--/जी हाँ, यही मैं भी अर्ज कर , 
रहा था। इस क़िस्से को आख़िर इतना तूल देने की क्या ज़रूरत है ? अ्रगर 
श्राप दोनों मुनासिब नहीं समभते कि मैं साथ जाऊँ तो बस ठीक है, मैं नहीं 
जाता ।” 


हमने कहा--“नहीं साहब, इसमें नामुनासिब समभने की कौनसी बात 


साँच को । प्ँ 


है । श्रापकी वजह से जरा दिलचस्पी ही रहेगी ।” 

रप्नना ने एकदम फ़ैसला सुना दिया--“मैं नहीं जाती मरी, आप ही 
तशरीफ़ ले जायें ।” 

हमने समभाने की कोशिश की--“खाहमखाह की ज़िद्द '।” 

रझ्नना ने इस बार हमारी बात भी सुननान चाहा--“बस, यह मेरा 
आख़िरी फ़ैसला है, मैं हरगिज़ न जाऊँगी ।” 

शुक्र है कि ठीक उसी समय बेगम साहिबा चिलमन और दरवाज़े में फेसती' 

हुई कमरे में दाखिल हुईं। वे रपञ्नवा का यह वाक्य घुन चुकी थीं कि 'मैं हरगिजञ 

न जाऊँगी,' अतएव कमरे में आते ही अपने को एक सोफ़े पर गिराते हुए 
बोलीं--“कहाँ नहीं जाओ्रोगी ?” 

रप्रना ने उनके सामने ही कह दिया--“मम्मी, मैने मरी का प्रोग्राम मत- 
सूख कर दिया है, मैं नहीं जाती अब ।” 


बेगम साहिब्रा ने श्राइचर्य से हमको देखते हुए इस प्रकार कहा जैसे 
रअना ने जिस भाषा में बात की है, वह उससे परिचित नहीं हैं :---यह क्या 
कह रही हैं फ़रहत मियाँ ? ” 

हमने कहा--“यह यों ही कह रही हैं, मैं इन्हें समभा दूँगा । 

बेगम साहिबा ने कहा--“मगर बात क्या हुई आ्राखिर ? ” और फिर शिब्बू 
मियाँ को अर्थंपूर्ण दृष्टि से देखकर बोलीं--'कुछ शिब्बू मियाँ ने तो नहीं कहा 
है?” 

शिव्वू मियाँ तो चोर बने बैठे ही भे, वह क्या बोलते ? मगर रप्मता ने 
कहा--“डडी चाहते हैं कि शिब्वू साई भी हमारे साथ जायें, डेंडी का भला 
इसमें क्या फ़ायदा है ? ” 

बेगम साहिबा ने श्राँखें फाइकर कहा--“तुम्हारे डडी ने कहा है। मुझे 
यक़ीन नहीं, यह तुम्हें कैसे मालुम हुआ ?” 

शिब्बू मियाँ ने जल्दी से सफ़ाई पेश की--“जी, बात यों हुई कि चचा 
जान ने मुझसे कहा था कि अगर तुम जाना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज़ 
नहीं; तुम चले जाओ ।” 

रप्नना ने कहा--“जी नहीं, श्राप तो यह फ़रमा रहे थे कि चचा जूनूकी 


दद्‌ साँच को शाँच 


यह ख्वाहिश है कि मैं आप दोनों के साथ जाऊँ ।” 

दिव्यू मियाँ ने घबराकर कहा--सगर मेरा मतलब तो यही था कि 
गौया--बानी' ' ***'*** । | 

बेगम साहिबा ने बात काटकर कहा--ख़िर, न गोया न याती;। सगर 
तुम्हारा सवाल कैसे पैदा हो गया । तुम्हारी और रकश्नना की एक मिनट तो 
बनती नहीं । फिर ये कि जो वातें इस सिलसिले में मुझ से कह चुके हो, 
उसके बाद तो मैं तुमको हरग्रिज़ साथ न जाने दूँगी ।” 

शिब्बू मियाँ उस समय ज़रूरत से अधिक भावुक बन गये और 'जैसी आपकी 
मर्जी' बड़बड़ाते हुए कमरे से वाहर तिकल गये । जब उत्तके चले जाने का 
वाकई यक्कीन हो गया तो रअ्नना हम पर बरस पड़ी--'औशर यह आपसे 
किसने कहा था कि आप यह मुसीवत भी सिर लगा लें ?” 

हमने कहा--“आप तो समभी नहीं हैं, मेरी श्रब भी यही राय है कि इन्हें है 
वाक़ई साथ जाना चाहिए ।” 

रुअना ने जलकर कहा--/उनके साथ तो कोई श्रगर मुझे जन्नत में भी 
भेजे तो मैं सात सलाम करू दूर से ही ऐसी जन्नत को | भम्मी, झ्ापकों नहीं 
भालूम इन हजरत की श्रभी डंडी ने काफ़ी ख़बर ली है, काफ़ी भाड़ पड़ी हैं, 
श्रौर हम दोनों ने सब-कुछ सुता है । इसके बाद यह भूठा ऐसा सफेद भूठ 
बोल रहा था कि मैं क्या कहूँ । डैडी ने तो खुद इन हज़रत के जाने की 
भुखालफ़्त की है ।” 

बेगम साहिबा ने जल-जलकर हज़ारों गालियाँ शिब्बू मियाँ को सुना डाली 
झौर अन्त में यह निव्चय हुआ कि यह महाशय कदाचित्‌ साथ न जायें। हमने 
लाख समभाया कि उनका साथ जाना हर प्रकार से उचित है; मगर न बेगम . 
साहिबा मान्तीं न रप्मना, विवश्ष हमें भी चुप हो जाना पड़ा । 


हि 
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मरी पर जो सुहाग गमियों सें बरसता है वह दशा जाड़ों में तो नहीं 
होती; मगर एक विदेष सुन्दरता अवद्य होती है, बल्कि पहाड़ी स्थानों के 
अनुसन्धानकों का विचार तो यह है कि पहाड़ का वास्तविक सौन्दर्य बर्फ़ गिरमे 
ही के दिनों में निखरता है | अब यह दूसरी बात है कि कोई इस सौन्दर्य की 
ताब को ला सके या न ला सके । हर तरफ़ एक सनन्‍्ताटा ! न मालकी वह 
चहल-पहल न वह रंग-बिरंगे गरारों की सरसराहटें, न ख्राहमस्ाह एक सिरे 
से दूसरे सिरे तक सड़क नापने वालों की वह भीड़भाड़, न कोठियों पर शीक्षे 
जड़ने वालों को वह गर्मबाज़ारी, न रेस्तराँम्रों की वह रौनक कि देखने वाला 
भूम-फूमकर गुनशुताने लगे कि--- 

“ऐसा आलम तेरा होता है मई और जून में, 
बीबियाँ भी चलत्ती-फरती हैं जहाँ पतलून मैं । 

सुन्दर रमणियाँ जब घोड़ों पर सवार नज़र आती हैं तो बहुत ही विचित्र 
लगता है देखने वालों को । मगर आजकल तो बस यहाँ के असल निवासी या 
हम जैसे चन्द सिरफिरे ही यहाँ नजर झआाते हैं । वे होटल वाले जो गर्भियों में 
सीधे मूंह बात नहीं करते और अ्रगर करते हैं तो मूँह माँगा दाम तलब करते 
हैं, श्राजकल इतने शिष्ट, मिलनसार और उदार नज़र भाते हैं कि पूरा होटल 
श्रापके चरणों पर निछावर करने के लिए तंयार हो जाते हैं और जो कुछ 
उनको दे दिया, उसी पर संतुष्ट हो जाते हैं । 

जिस समय हम दोनों मरी पहुँचे हैं सारा पहाड़ धुनकी रुई का एक बड़ा 
हेर बना हुआ था और हर तरफ़ बफ़े-ही-ब्फ़ नज़र भरा रही थी। सन्नाटा ऐसा 
कि मानों हमसे पहले यहाँ कोई प्राणी पहुँचा ही नहीं ; मगर थोड़ी देर में 
कुछ होटल वालों ने और कुछ मजदूरों ने हमारी कार को आकर घेर लिया । 
मगर हम लाहौर ही से' जिस होटल के बारे में तय करके आये थे, उसीका 
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रुख किया | यह होटल हमारे नज़दीक मरी के सबसे सुन्दर भाग में है। और 
इस होटल के जो दो कमरे हम दोनों ने रिज़ब कराये थे, वे तो सचमुच आकाश 
में लटकते नज़र आते थे । जहाँ तक दृष्टि काम करती थी, दूधिया वातावरण 
के अ्रतिरिक्त और कुछ नहीं भा। अगर हम गर्भियों में आये होते तो हमारे कमरे 
की इन्हीं खिडकियों से वे गहरे-गहरे खड्ड नज़र श्राते, जिनमें सफ़ेद जूते की 
डोरी-सी नज़र आरती और यह वही बल खाती हुईं सड़क होती जिस पर हमारी 
कार गुज़रकर यहाँ तक पहुँची थी। मगर आजकल तो बफ़ ने हर सड़क, 
हर मकान शौर हर पेड़ को बर्फ़-ही-बर्फ़ बना रखा था । 

हमारे और रअना के कमरे श्रलग-अलग जरूर थे, मगर मिले हुए। लतीफ़ा 
यह हुआ कि हमने होटल के मंतेजर से जिस समय अपने लिए दो कमरे अ्लग- 
अलग तलब किये तो उसे रुयाल हुआ कि हमारे और साथी भी आ रहे हैं। मगर 
जब उसे मालूम हुआ कि हम ही दोनों एक के बजाय दो कमरे चाहते हैं, तो 
यद्यपि उसने ज़बान से कुछ न कहा ; मगर श्राँखों से विस्मय अवश्य, बरस 
रहा था और उसका यह ग्राइचर्य ग़लत भी न था, इसलिए कि यहाँ आम- 
तौर पर वे अलग-अलग कमरों में रहने वाले आते हैं, जो एक ही कमरे में रह 
सकें । पहाड़ तो इसके लिए मशहूर ही हैं कि यहाँ बड़ी-बड़ी पर्वानशीन' श्ौरतें 
बुर्के छोड़ देती हैं और पहाड़ का जलवायु परिचित और अपरिचित के भेद को 
प्रिटा देता है । बुर्कों में लिपटकर सड़क पर सिमट-सिमटकर चलने वाली यहाँ 
गरारों के घेर सबको दिखाती घूमती हैं । गरारे पहनकर बिना बुक फिरने बाली 
अपने यहाँ वाक़ई पतलून पहनकर इठलाया करती हैं। बड़े-बड़े प्र मी, यहाँ 
अपनी प्र मिकाश्रों को वेनक़ाब देखने आते हैं । 

बहरहाल होटल के इस मैनेजर का वह आइचये ठीक ही था और वह यह 
पहेली निश्चय ही हल न कर सका होगा कि ये कैसे नौजवान मर्द और औरत 
हैं, जो पहाड़ की चोटी पर पहुँचकर भी अपने धरती के आचार-विचार 
अपनाये हुए हैं। मगर उसे क्या मालूम कि इसी धरती के ऊपर हम बहुत-सी 
भावनाओं को दबाये हुए हैं, जो उत्तेजित होने के लिए तड़पती रहती हैं । 
हम दोनों में से किसीके जेहन में भी यह सवाल किसी समय न शझ्ाया कि हम 
पहाड़ के निर्जन एकांतों से कोई ग्रनुचित लाभ उठाने जा रहे हैं । रप्नना को 
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खुद अपने ऊपर काफ़ी भरोसा था और हम खान बहादुर साहब, बेगम साहिबा 
और खुद रअना के इस विश्वास का आदर करते थे, जो उन सबको हम पर 
था। रप्नना हमारे साथ आईं ही सिरफ़ इसलिए थी कि उसे हमसे किसी भद्दे 
आचरण की आशा नहीं थी और हम वाक़ई सत्तक थे कि हमारी किसी बात 
से रञ्नना को हमारी असलियत का पता ने चल जाये । बात असल में यह है 
कि ग्रगर मनुष्य जाति से शरीफ़ज़ादा है त्तो उसको अधिकार प्राप्त है कि चाहे 
वह शराफ़त से गिरी हुई कोई भी हरक़त कर जाए, उसकी जातिगत शराफ़त 
पर आँच नहीं श्रा सकती । वह हर हरकत में शरीफ़ ही समझा जायेगा । 
मगर जो जाति का शरीफ़ज़ादा न हो उसके लिए तो शराफ़त और शराफ़त' 
में सावधानी इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है कि कहीं भेद न खुल जाये ॥ 
दुनिया यही कहेगी कि श्रसल से ख़ता नहीं, कमअसल से वबफ़ा नहीं । इसलिए 
चाहे श्रसल खता करता रहे, मगर कमग्रसल को हर हालत में वफ़ा ही 
करनी चाहिए। हमें मालूम था कि हमारी असलियत क्या है और हम क्या 
बने हुए हैं और यह भी मालूम था कि खान बहादुर साहब किस क़दर 
शरीफ़ आदमी हैं और रप्मना खुद भी किस क़दर शरीफ़ लड़की है। इसलिए 
हमारे लिए शराफ़त कुछ आवश्यकता से अधिक आवश्यक बतकर रह गई 
थी । अरब मिसाल के लिए शिव्यू मियाँ ही को लीजिए कि वे शराफ़त से गिरीः 
हुईं हरक़त अक्सर करते रहते हैं ; मगर इसका अधिकार उन्हें इसलिए प्राप्त 
है कि वह जाति से शरीफ़ हैं। वे चाहे कितने ही गिर जायें श्रौर कसी ही' 
नीचता का आचरण क्यों न करें, मगर कहलायेंगे शरीफ़ आर उनकी शराफ़त 
पर कंलंक न श्रा सकेगा । मगर हमारी तो वह हैसियत न थी । यहाँ तो जरा 
बहके और खुला भेद । आपने देखा होगा कि सुन्दर स्त्रियाँ अपने मेकअप का 
इतना ध्यान नहीं बगरतीं, जितना साधारण रंगरूप की स्त्रियों को करना पड़ता 
है, जो हर दस-पन्द्रह मिनठ के बाद पर्स से शीशा निकालकर देख लेती हैं 
कि उनका साँवलो रंग जो उन्होंने गोरा बना रखा है, कहीं से फीका तो नहीं 
पड़ गया । लगभग यही हाल अपना था कि पम-पग पर अपने को तोलना: 
पड़ता था और फिर भी दिल में डर था कि खुदा जाने कब पकड़े जायें । 


होटल में भ्ाने के बाद हम दोनों अपना-प्रपना कमरा दुरुस्त करके और कपड़े: 
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बदलकर मनुष्य बन गये तो रप्नना अपने कोट में लिपटी हुईं बाहर निकल भ्राई 
और हमें देखकर दाँत बजाते हुए वोली---'तोबा ! किस क़यामत की सर्दी है! ” 

हमने कहा--“मैंने आ्रातिददान गर्भ कर दिया है और कॉफ़ी मँगवाई है! 
आप भी इधर ही भा जायें ।” 

रप्रना ने कहा--“सचमुच आग की तपन तो ऐसी हो रही है जैसे मई 
और जून में वर्फ़ को जी चाहता है ।” 

हमने घबराकर कहा---“खुदा के लिए बर्फ़ का नाम न लीजिए। मुझे 
लगा जैसे आपने बरफ़ की डली कानों भें डाल दी है।” 

रप्नना ने हमारे कमरे में आते हुए कहा--'खुदा के लिए बाहर खड़े ने 
होइये, मैं तो जमी जा रही हूँ बिलकुल ।* 

आपतिशदान के निकट भ्राकर जव हम दोनों कुछ देर बैठे और गम कॉफ़ी 
की कई प्यालियाँ चढ़ा गये तो होश कुछ ठिकाने भा गये और वह जो एक 
कॉपकपी-सी थी कुछ दूर हुई । इस क़दर प्यार श्रा रहा था इस समय आतिश- 
दान में उठने वाली चिनगारियों पर कि यह बात समझ में न आती थी कि 
“हमारे मौलवी और हमारे उपदेशक आख़िर दोजख्र की आग से क्यों डराते हैं 
और इसमें मौसम का लिहाज़ क्‍यों नहीं करते ? उदाहरण के लिए गर्मियों 
में उपदेश हो रहा है तो निःसन्देह दोजख़ की झ्ाग से डरायें; मगर दिसम्बर 
और जनवरी में तो उन्हें यही कहना चाहिये कि दोजख्र वहाँ है जहाँ बराबर 
'बर्फ़ पड़ता है और पापी बक़ के पानी में इंबा दिये जायेंगे । बफ़ में दफनकर 
दिया जाएगा और शअरज्ञाब के फ़रिव्ते उन्हें श्राइस क्रीम खिलायेंगे और बफ़े में 
नह॒ला-नहलाकर पंखा भलेंगे। हम श्रभी यही विचार कर रहे थे कि रप्नना 
ने शायद कॉफ़ी की चौथी प्याली पीते हुए कहा--“भुभसे श्रभी बाहुर चलने 
को न कहियेगा। मैं पहले सर्दी की आदी हो जाऊँ, फिर यह हिम्मत कर सकती 
हूँ । इस वक्त जो गुसल किया है मैंने तो मेरा ही दिल जानता है कि क्‍या हाल 
हुआ है मेरा । ' 

हमने कहा--“यह झाप गरम पानी से गुसल का जिक्र फ़रमा रही हैं, 
जरा मेरे दिल से पूछिये जिसने हमेशा की तरह ठंडे पानी से गुसल किया है।” 
रप्नना ने एकदम अपने कोट को सिमेटकर कहा--'भई यह जिक्र न 
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कीजिए, देखिए फिर सर्दी लगी भुभे ।” 

हमने कहा--यहाँ तो वाकई ग़र्म पाती से गुसल करना चाहिए । मैंने 
जब पहला लोटा डाला है अपने जिस्म पर तो ऐसा मालूम हुआ जैसे बिजली 
का शॉक़ लगा हो और फिर यों लगा कि शायद मैं जम गया हूँ, मगर दाँत भींच' 
कर जो लग़ातार लोटे बरसाए हैं । 

र्प्रण् ने 'छुएछुरी लेकर कह--“खुदा के क्लिए. यह जिक खत्प फी 
कीजिए । लीजिए कॉफ़ी की एक प्याली और पीजिए । सचमुच आबेहयात मालूम 
हो रही है इस वक्त यह कॉफ़ी । 

हमने कहा--“आख़िर कितनी पी जाएगी कॉफ़ी, चौथी प्याली है।” 

रश्नता ने कहा--“यहाँ कॉफी कितनी ही पी जाये; मगर नाकाफ़ी है। 
यहाँ का मौसम देखकर तो मुझे अ्रफ़सोस है कि मैं शिब्बू भाई को साथ क्‍यों 
न लाई। बड़ा मज़ा झ्राता । उनकी तो शायद जात ही निकल जाती यहाँ ।” 
हमने गम्भीरता से कहा--“मैंने तो पहले ही कहा था और मैं उनका साथ 
आना एक वजह से ज़रूरी समझता था। अब वह तरह-तरह के विचार 
दौड़ायेंगे | वह अपने गज़ से ही हम दोनों को भी नापते हैं । जाने क्या-क्या 
बकवास करते फिरेंगे । श्रगर साथ आ जाते तो उन्हें कम-से-कम यह श्रन्दाज़ा 
हो जाता कि सब उनकी क्विस्म के लोग नहीं होते ।” 


रप्नना ने कहा--“/जी नहीं, आप यह ग़लत समझ रहें हैं। वह अगर साथ 
आते तो वह यही समभने लगते कि हम दोनों ने जो दो अलग-अलग कमरे 
'लिए हैं, यह सब उन्हींके कारण हुआ्ना है और ये जो हम दोनों शराफ़त बरत 
रहे हैं यह सब उन्हींकी मौजूदगी के खयाल से हो रहा है ।” 

हमने कहा--'“यह ठीक हैं। मगर उन्हें तरह-तरह के शुबहें। में पड़ने का 
सौक़ा तो तन मिलता ।” 

रप्नता ने अ्रवज्ञा से कहा-- तो उनके शुबहे हमारा बिगाड़ ही क्या लेंगे ? 
जब तक डेडी और मम्मी को श्रौर सबसे बढ़कर यह कि हम दोनों का अपने 
आप पर भरोसा है, उनके सनन्‍्देह करने से क्या होता है ।” 

हमने कहा--“मगर मैं उन्हें इस एतबार से ठीक समभता हूँ कि श्रव्वल 
तो वे श्रापके लिए फ़िलहाल अपके भाई" 


९२ साँच को झाँच 


रझ्ना ने वात काटकर कहा--मैं इस लफ़्ज़ फ़िलहाल पर सरुत एतराज़ 
करती हूँ ।” 

हमने कहा--/एतराज़ तो झाप उन्हींसे करिये जो यह समभते हैं । मगर 
उन्हें तो यही विश्वास है न कि उनकी शादी आपके साथ होने वाली है ।” 

रप्नना बोली---“मगर सम में नहीं आता कि श्राखिर वह समभते क्‍यों 
हैं। मेरी राय' उन्हें श्रब॒ तक मालूम हो जानी चाहिये थी। मम्मी उनके नाम 
पर कानों पर हाथ धरती हैं, डैडी का भ्नन्दाजा आप खुद कर चुके होंगे ।” 

हमने कहा---/वह कुछ भी सही; मगर उन्हें तो विश्वास है और इस 
विश्वास का कुछ-न-कुछ कारण भी जरूर होगा ।” 

रअ्ना ने सम्भलकर बंठते हुए कहा--/जी, कारण प्षिफ़ यह है कि उतकी 
माँ ने मेरी पंदाइश के वक्त मम्मी से यह कह दियाथा कि बस यह लड़की 
मेरी है और शिब्बू तुम्हारा है । अब जाहिर है कि वह वक्त फ़ौजदारी का तो 
था नहीं । हँसी में बात टल गई ।” 

हमने कहा---/“भौर उसके बाद कभी संजीदगी से इंकार न किया गया 
होगा ? 

रअना ने तत्परता से कहा--एक बार नहीं हजार बार | अभी पिछले 
साल हंमारी यह चची साहिबा अपने यह चोंचले बधारने तशरीफ़ लाईं थीं कि 
अरब अल्लाह रखे दोनों सयाने हो गये हैं, मगर डेडी ने यह बात सुनते ही' 
वह मिजाज पूछा कि श्रगर समझदार होतीं तो फिर इधर का रुख तन करतीं ।” 

हमने कहा--“मालूम होता है कि उन्हें श्रब॒ तक उम्मीद है और वह बेटे 
को यक्नीन दिला चुकी हैं ।* 

रप्नता ने वुरा-सा मुंह बनाकर कहा--“घराने-का-घ्राना शअ्रक्‍ल का बरी 
है । भई ज़रा घंटी बजाइये, कॉफ़ी और मँगवाई जाये ।” 

लाख रअता को टोका, लाख मना किया; मगर कॉफ़ी से बाज़ न श्राई | 
हद यह हैं कि खाना भी दूसरा व खाया गया । जब तक कॉफ़ी रही कॉफ़ी का 
दोर चलता रहा और झाखिर लिहाफ़ में लिपटने के शौक़ से अपने कमरे में 
चली गई | 
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हम लोगों को मरी झाये भ्राज तीसरा दिन था। रप्नना झ्रव तन सिरफ़ इस 
सर्दी की आदी हो चुकी थी वल्कि वह इस बफ़े से काफ़ी दिलचस्पी ले रही 
थी | और ब्फ़ पर स्केटिंग और बर्फ़ के घरौंदे बनाने का उसे ऐसा शौक़ था 
कि तत्तिक अवसर मिला और स्केटिंग शुरू कर दी। ज़रा समय मिला, बफ़ का 
एक महल निर्माण कर दिया | भ्रव कॉफी भी कुछ कम इस्तेमाल होती थी 
और भूख खूब लगने लगी थी । मगर निर्देयी झ्राकाश से भला यह कैसे देखा 
जाता कि जीवन में सिरफ़ आनन्द-ही-आननद हो और कोई दुःख झास-पास 
रुम्भव ही न हो | भ्रतः भ्रव उसने इसी श्रानन्द को किरकिरा करने के लिए 
एक चुटकी रेत की इस प्रकार डाली कि ठीक उसी समय जब होटल के सामने 
अफ़ से ढके लान पर रप्नना बफ़ का महल बना रही थी श्रौर उस महल के 
सामने हौज़् में फव्वार लगा रही थी, एक कुली ने किसीका सामान लाकर 
हमारे बरामदे में रख दिया | और हम अभी इस सामान के बारे में पूरी तरह 
विचार भी न कर पाये थे कि लिहाफ़ में लिपटे हुए शिब्यू मियाँ ने अस्सलाम 
अलेकुम का वह बम मारा है कि रपना का बफ़े का महल खुद रक्नना के हाथों 
गिरकर चूर-चूर हो गया और हम भी सटपटाकर रह गए कि थह क्या ?--- 
बल्कि खुद उत्तसे भी यही कहा--“यह झाप कहाँ ? ” 

शिब्बू मियाँ ने वजाय इस बात का उत्तर देने के कहा--“मार डाला 
साहब इस सर्दी ने । मजबूर होकर दौड़ा। गली में विस्तर खोला मैंने और 
निकालकर लिहाफ़ भोढ़ लिया ।” 


रप्रता इतनी देर में इस दुर्घटना से श्रम्भल चुकी थी और उसने भी 
अत्यन्त विरक्त स्व॒र में कहा--“मगर जनाब तशरीफ़ कैसे ले आये !” 

शिब्बू मियाँ ने कुली को दाम देकर विदा करते हुए कहा-- पहले मुझे किसी' 

कमरे में पहुँचा दीजिए,फिर इतमीतान से बात करूँ गा। मैं तो जमा जारहा हूँ ।” 


६४ साँच को आाँच 


हमने कहा--'आप फ़िलहाल मेरे कमरे में चलिए और आग के पास 
बँठिये ।” 

शिव्वू भियाँ ने चलते हुए कहा--“शायद यहीं की मिट्टी थी, मेरी मौत 
खींच लाई है मुफे । नामुमकिन है कि मैं ज़िन्दा रह सक |” 

कमरे में पहुँचकर वह अपने लिहाफ़ में लिपठे हुए आग के पास इस 
प्रकार बैठे कि अपना टोस्ट बनाना चाहते हैं । 

हमने काफ़ी वत्ता कर पेश की तो पहले तो बदहवासी में उसका एक घूंट 
पी गए, फिर मूँह बनाकर बोले--यह क्‍या कॉफ़ी है ? लाहौल बिला ! 
यह तो मैं पी भी नहीं सकता । मुझे ती चाय पिलाइये, मैं बाज़ आया हुकके के 
इस पानी से ।” 

हमने घंटी बजाकर बैरा बुलाया और चाय लाने का श्राडर दे कर अरब 
जो वापस शभ्राये हैं तो रप्नना शिव्यू मियाँसे उलभी हुई है। “मैं श्रापसे 
जवानी वात तो करना ही नहीं चाहती | मुझे आप यह लिखकर दे दें कि डेडी 
नें आपको भेजा है | फ़रहत साहब, सुना आपने ? फ़रमाते हैं जबाब कि डैडी' 
ने भेजा है श्रापको | 

हमसे कहा--/हाँ, तो क्या हुआ भेजा होगा ।” 

रप्रना ने श्रात्मविश्वास से' कहा--“तामुमक्षिन है। बहू भला क्यों 
भेजते ?ये खूद ही तशरीफ़ लाथे हैं। और बहुत मुमकिन है कि घर में किसीकों 
पता भी न हो कि कहाँ गए हैं ? ” 

शिब्बू मियाँ अब इस योग्य हो गए थे कि अपनी भद्दी मुस्कानों की बिज- 
लियाँ हम पर गिरायें अतएवं मुस्कराकर फ़रमाया---“लीजिए, तो क्या आपका 
मंतलब यह है कि में भाग कर झाया हूँ, और मेरा हुलिया लिखा जाएगा 
ग्रब । साहब, मैंने तो सिर्फ़ इतता कहा था कि मुझे भी बर्फ़ गिरते देखने का 
शौक़ है । इस पर चचा जान ने कहा--अगर तुम जाना चाहते हो, भ्रव चले 
जाओ ।” 

रप्रना ने उनकी आँखों-में-माँखें डालकर कहा--“मेरे ख़याल में तो यह 
भी ग्रलत है, अल्लाह ही जाते झ्ापकी कौचसी बात सच होती है और कौनसी' 


साँच को आँच 8५ 


भूठ ? फ़र्ज कर लीजिए कि ऐसा ही हुआ है तो सवाल यह है कि झाखिर हम 
लोगों ने आपका क्या बिगाडा है ? 

रप्नना की स्पष्टता को सहन न कर खुद हमने बात काट कर कहा-- 
“आप दोनों की छेड़ तो ख्नैर चलती ही रहेगी 

शिव्यू मियाँ पर ऐसी खुदा की मार थी कि वह खुद भ्रपती शामत घेर 
कर लाते थे। 'छेड़' का शब्द धुनते ही बोले--“यह आपने बिलकुल सच 
कहा :-- 

छिड़ खूबाँ से चली जाए असद' 
(ऐ अ्सद, जो सुर हैं उनसे छेड़ होती रहे) 

और रअ्नना एक बार फिर तिलमिला उठी--“खूबाँ ? कौन है खूबाँ ? 
किसे कह रहे हैं-आप खूर्बों ? 

हमने फिर बीच-बचाव किया--“साहब, यह तो खूबानियों का रस ले 
रहे हैं ? ” 

मगर लाहौल विला क्रुब्बत ! हमने भैंस के आगे बीन बजाई थी। वह 
हजरत बोले---“जी नहीं, मैंते तो असद' याती ग्रालिब का भिसरा पढ़ा था ।” 

रप्रना ने जलकर कहा--/ज़िन्दा होता ग्रालिब, तो गोली मार देती 
झ्रापको, अपने मिसरे के इस बेहूदा इस्तेमाल पर ।” 

हम चाहते थे कि यह मुसीबत जब श्रा ही पड़ी है तो अब इसे खुशग़वार 
बनाने की कोशिश की जाये | इसलिए हम फिर बीच में ठपके :--- 

/दिब्बू मियाँ, मेरी राय यह है कि पहले झ्राप इतमीनान से गुसल बर्गरह 
कर लें।” 

शिब्बू मियाँ ने एकद्म चौंककर कहा--जी, क्या फ़रमाया श्लापने ? 
गुसल ? यहाँ ? इस मौसम में ? साहब मैं इस परदेश में ये खुदकशी क्‍यों 
करने लगा ? ” 

हमने कहा--अच्छा जाने दीजिए, सयर यह तो बात बता दीजिए कि' 
अब आपका प्रोग्राम क्या है ? 

शिब्बू मियाँ ने श्पने को लिहाफ़ में कुछ और भी लपेटते हुए कहा--- 
“साहब, यहाँ सिवाय इसके और प्रोग्राम ही क्या हो सकता है कि श्रादमी 


नध६्‌ साँच को झाँच 


लिहाफ़ में लिपटा श्राग के सामने बैठा रहे । मेरा तो यहाँ भी दम निकला जा 
रहा है। समझ में नहीं श्राता कि आप लोग यहाँ ठहरे हुए कंसे हैं ? ” 

रश्ना ने उपेक्षा भाव से कहा--/खर, हम आपकी समझ के जिम्मेदार 
तो हैं नहीं और न दरअसल आप खूद अपनी सम के ज़िम्मेदार हैं। बहर- 
हाल हम दोनों तो जा रहे हैं स्केटिंग के लिए | अगर आपको यहीं ठहरतना है 
तो शौक़ से तशरीफ़ रखिये ।” 

शिव्वू मियाँ ने आरचर्य से कहा--“स्केटिंग ? यानी आप दोनों बरफ़ पर 
फिसलने जा रहे हैं? कमाल है साहब । 

हमने कहा--आज बरफ़ के मैदान में इनका हॉकी मैच है | भ्रगर देखने 
का शौक़ है तो तशरीफ़ लाइये ।” 

शिब्बू मियाँ ने लिहाफ़ कलेजे से लगाकर और खुद लिहाफ़ के कलेजे में 
चुसकर फ़रमाया--“बरिशिये साहब मुझे, मेरी तो रूह जमी जा रही है और 
आपको बरफ़वाजी की सूफी है ।” 

हमने कहा---कम-से-कम यह तय तो कर लीजिए कि आप रहेंगे कहाँ ? 

एक कमरा इनके पास है, एक कमरा यह है मेरा। श्राप फ़रमायें तो 
एक तीसरे कमरे का वन्दोबस्त कर दिया जाये ।” 

शिब्बू मिर्या ने श्राइचर्य से पूछा--'“यानी दो कमरे हैं आपके पास ? 
गोया एक कमरा फ़ी आदसी ?” 

रप्रना ने जलकर कहा--“और नहीं तो क्या श्रापका यह ख्याल था कि 
हुम दोनों एक ही कमरे में होंगे।” 

शिव्यू मियाँ जल्दी में सच बोल गए---“मैं तो यही समभता था, बहर- 
हाल भब तीसरे कमरे की क्‍या जरूरत ? इन्‍्हींमें से किसी में पड़ा रहूँगा ।” 

रप्रता ने निहायत रूखेपन से कहा--“ख़ैर, दोनों में से किसी में हो 
ऋहिए नहीं, मेरे कमरे में तो आप पड़ नहीं सकते | अलबत्ता फ़रहत साहब को 
अपने कमरे का अधिकार है ।” 

हमने कहा-- भाप शौक से इस कमरे में रह सकते हैं । मैं एक और मसस- 
हरी मेगवाये देता हूँ या अगर आप अलग कमरा चाहें तो उसका इत्तजाम 
क्र दूँ 2” 
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शिब्बू म्ियाँ ने उदासीन भाव से कहा--जैसा आप मुनासिव समझें ?” 
बृहरहाल कमरा जरा कम हवादार और थोड़ा-बहुत गर्म हो तो अच्छा है । 

रप्रता से फिर चुप न रहा गया। बोली --'फिर तो आपके लिए होटल 
का बावर्चखाना शायद ठीक रहेगा ।” 

शिब्बयू मियाँ ने श्रातिशदान में दो-तीन लकड़ियाँ और डालते हुए कहां--- 
“नहीं साहब, मेरी चारपाई तो आप इसी आतिशदान के पास बिछवा 
दीजिए ।” 

रप्नना ते कमरे से बाहर जाने का इरादा करते हुए कहा--“बहुत अच्छा, 
यहीं इन्तजाम हो जायेगा | आइए फ़रहत साहब वरता स्केटिंग का प्रोग्राम 
रह जाएगा ।” 

हमने होटल से बाहर जाते हुए बँरे को शिव्यू मियाँ के बारे में श्रवश्यक 
आदेश दे दिए और फिर रप्नता के साथ होटल की सीमा से बाहर हो गए । 
रास्ता बड़ी ख़ामोशी से तय हो रहा था। रप्नना खुदा जाने किस सोंच में थी 
कि कुछ न बोली । और हम चूंकि उसकी इस तन्मयता का कारण सम रहे 
थे इसलिए जान-बूककर चुप रहे । मगर आख़िर कब तक। विवश होकर 
 रञ्मता से पुछना ही पड़ा--/क्या कोई शैर सोचा जा रहा है ?” 


रप्नना ने एकदम चौंककर कहा--“बाक़ई शैर ही याद आा रहा है । 
जौक़ ने ज़िन्दगी-भर में जो एक काम का शेर कहा था वह आज काम श्रागया 
पकि--- 
“ग्रव॒ तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जायेंगे । 
मर के भी चंन न पाया तो किधर जायेंगे ।” 
हमने कहा--“वाक़ई, बड़ा अच्छा शेर है। मगर मुझे फ़ाशसी का यह 
मिसरा याद आ रहा था कि-- 
“बहुर जमीं कि रसीदे, झास्माँ पैदा अस्त” 
( तू जिस ज़मीन पर भी पहुँच जाता श्रासमान पैदा हो जाता है ।” ) 
र्ना ने अत्यन्त चिन्तित स्वर में पूछा--“मगर अब होगा क्या ? / 
हमने कहा--होता क्या था, सजा रहेगा। 
रअ्नना जल ही तो गई--“अ्रापको तो सूभ रहा है मज़ाक़; मगर में आपको 
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कैसे बताऊँ कि इस आदमी का वजूद एक मुस्तक़िल बोफ होता है मेरे मन 
पर। मैं हरएक बीमारी बरदाइत कर सकती हूँ ; मगर यह रोग मुझसे 
बरदाइत नहीं होता ।” 

हमने कहा--अच्छा, स्केटिंग से वापसी पर इस मामले पर गौर 
करेंगे ? ” 

रमना ने कहा--“मैं स्केटिंग के लिए नहीं जा रही हूँ | मैं तो सिफ़े वहाँ 
से टली हूँ दिमाग का बोक हल्का करने । फ़रहत, तुम नहीं जानते कि मैं इस 
आदमी को देखकर कितनी चिढ़ जाती हूँ ।” 

हम इस समय भूम रहे थे । रप्मनना ने पहली बार फ़रहत साहब के बजाए 
सिर्फ़ फ़रहत कहा था | कितना श्रपनापन था इस सम्बोधन में और कितना 
उत्साहजनक थी यह उपाधि । हमने रप्नना को समकाया--“मुझे मालूम है 
रअना कि तुम किस कोफ्त में हो ; मगर जब मुसीबत पड़ जाए तो उस मुसी- 
बत से दिलचस्पी लेकर उसे जहाँ तक हो सके खू शग़वार बनाना चाहिए। श्ौर 
जब तुम खद यह जानती हो कि यह हज रत जिस वहम में पड़े हैं, वह सदा 
वहम ही रहेगा इसलिए उसे पड़ा रहने दो । तुम उसके लिए इतनी गम्भीर 
क्यों बनती हो ?” ह 

रप्नना ने कहा--मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र आपके बारे में है कि बदतमीज़ 
आादभी खुदा जाने आप पर क्या वार कर बठे ।” 

हमने क़हक़हा लगाते हुए कहा--“मेरी फ़िक्र की इतनी जरूरत नहीं--+ 
एक तो मेरी ज़िन्दगी इतनी क्रीमती नहीं । दूसरे, मैं इतना गया-गुज्रा भी 
नहीं कि इत हजरत के वार का ताव भी न ला सके ।” 

रश्नना ने कहा--“आपकी ज़िन्दगी आपके लिए न सही, दूसरों के लिए 
तो कीमती है ।” 

क्या यह वाक्य इतना नशीला न था कि इसके आनन्द में हम भूमते ही 
रह जाते। श्ाँखों की बात जूबान पर आकर क़यामत बन चुकी थी । 
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मरी झाना ही व्यर्थ गया । रप्नना जिस मानसिक कष्ट से छुटकारा पाने 
के लिए यहाँ पहुँची थी, उसने उनका पीछा किया और शिब्बू मियाँ यहाँ भ्रा 
पहुँचे । और उत्तके पधारने के दूसरे दिन ही ख्राँ साहब के पत्र से मालूम हुआ 
कि शिब्वू मियाँ जाने कहाँ हैं, किसीकों कुछ पता नहीं । इस पत्र के श्राने पर 
रप्नना ने उनकी काफ़ी ख़बर ली। और ख़ान बहादुर साहब को तार दे दिया 
गया कि भ्रुमशुदा बच्चा सकुशल मरी में मौजूद है । मगर श्रव. सवाल यह 
था कि हम लोग करें तो क्‍या करें ? यह हजरत जबसे तशरीफ़ लाये थे लिहाफ़ 
उनकी ख़ाल बन चुका था और श्रातिशदान के पास घूनी रमाये बंठे रहते थे । 
न कहीं आने के न जाने के । शिष्टाचार से उन्हें श्रपने कमरे में ठहरा लिया 
था, मगर अ्रव इस शिष्टाचार की सजा भुगत रहे थे । कमरे पर एक विचित्र 
मनहूसियत छाई हुई थी । बावजूद दिन में दो बार सफ़ाई होने के उनकी चारपाई 
के इ्द-गिर्द सिगरेट के छोटे-बड़े टुकड़े, दियासलाइयाँ, कुछ फटे हुए कागज, कुछ 
मले' कपड़े और जाने क्या-क्या कुछ हर समय बिखरा रहता था। नाइता इसी 
चारपाई पर फ़रमाते थे । दोपहर का भोजन इसी चारपाई पर करते थे और 
झौर मुसीबत का वक्त वह होता था जब नहाने-धोने के लिए ग्रूसलखाने तक 
जाना पड़ता था । हद यह थी कि गुसल करना तो दर किनार इन हज़रत ने इस 
डर के मारे शेव करना भी छोड़ दिया था कि मूँह पर पाती लगाना पड़ेगा । 
परिणाम यहु कि होठल के बैरे उन्हें अपाहुज समभते थे । और वह खुद हम 
दोनों के लिए स्थायी मानसिक फालिज बने हुए थे । चू कि जनाब अपनी चार- 
पाई से चिपककर रह गये थे ; इसलिए चाहते यह थे कि हम दोनों भी एक- 
एक लिहाफ़ श्रोढ़कर उनके पास बैठे रहें | मगर रप्नता को उनसे ऐसी चिढ़ थी 
कि वह समय का अ्रधिक भाग बाहर ही बिताना चाहती । परिणाम यह होता 
शा कि एकान्त में दिन-भर तो यह हजरत सोते थे. और जब दिन के थके-हारे 
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रात को हम लोग सोना चाहते थे उस समय यह हज़रत हमको जगाने की 
कोशिश फ़रमाते थे ) श्रपने अत्यन्त भौंडे शेर सुनाते थे | श्रत्यन्त भद्दे चुटकले 
सुनाकर आप ही वदतमीजी से हँसते थे और अपने प्रेम की अनगनित कहा- 
निर्याँ सुना-सुनाकर कान पका दिये थे इस व्यक्ति ने । रप्नना को क्‍या मालूम 
कि जब वह अपने कमरे में मीठी नींद सोती थी, उस समय हम पर क्या वक्त 
गुजरता था; मगर श्राज इन हजरत ने कुछ उपयोगी बातें सुनाना शुरू कर दीं । 
बड़ी सहृदयता से कहने लगे--“भाई फ़रहत साहव, खुदा की क़सम श्राप इतने 
ग्रच्छे आदमी हैं कि आपसे दृश्मनी करने को जी नहीं चाहता ।” 

हम एकदम चौंक पड़े--“यह क्या फ़रमाया आपने ? दृश्मती ? आख़िर 
दृश्मनी की ज़रूरत कया पेश श्राई है ? ” 

कहने लगे---' देखिये न वह तो खुद आप भी समभते होंगे; मगर मैं श्रापको 
फ़िनहाल वेक़यूर समभता हूँ कि आपको शायद यह नहीं मालूम कि रम्नना भेरी 
मंगेंतर है । 

हम सम्भलकर बठ गये--“रप्नना झ्रापकी मंगेतर है ? यह तो वाक़ई 
मुझे नहीं मालूम । " 

कहने लगे---/मैं जानता था कि आपको नहीं मालूम होगी यह बात । 
भाई साहब, ठीकरे की मंगनी है मेरी उनसे ।” 

हमने जान-बूकरकर अनजान बनते हुए पूछा--/ठीकरे की मँगनी क्‍या होती 
है १” 

कहने लगे---“जब लड़की पेदा होती है और किसी लड़के की माँ उस 
लड़की को अपनी बहू बनाना चाहती है, तो कुछ एपये शुगन के तौर पर जच्चा- 
खाने के ठीकरे में यह कहकर डाल देती है कि यह लडकी अरब मेरी है और 
मैं श्रपने लड़के के लिए इसे माँग रही हूँ । चुनाचे वालिदा साहिबा ने रप्मता की 
पैदायश के मौके पर यही किया था ।” 

हमने कहा---“यह तो गोया एक तरह से पैदायशी रिदता हुआ ?” 

शिब्बू मियाँ ने बड़ी जोरदार ताईद की--“जी, और क्या । इस हालत , 
मैं उनसे आपका घुलना-मिलता आप खुद इंसाफ़ कीजिये किस क़दर गोया. 
नामुनासिब है। मैं दरअसल किसी मुन्तासिब मौक़े की तलाश में था कि श्रापको 
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बता दूँ, फिर तो आप खुद निहायत माक़ूल आदमी हैं, रास्ते से हट जायेंगे ।”' 

हमने निहायत इतमीनान से श्र्ज किया--“भाई साहब, जैसा कि आपका 
खयाल है मैं वाक़ई माक़ुल आदमी हूँ और जरूर रास्ते से हट जाता; मगर 
मुसीबत यह है कि मैं अपने से ज़्यादा माक़ल रअ्ना को समभता हूँ। इस 
ठीकरे की मेंगनी का खुद उनको भी यक्नीनन इल्म होगा; मगर जब घह खुद 
इस मंगनी की परवा नहीं करती, तो मैं खाहमखाह इसकी परवाह क्‍यों कहूँ ? 
मेरी राय मैं तो यह बात आपको बजाए मेरे खुद रअ्नना को समभानी 
चाहिये ।” 

शिब्वू मियाँ मिरुत्तर होना तो जानते ही नहीं । कहने लगे---'भ्रजी, आपने 
भी भली कही--भौरत श्रौर माक़ूल ? यह भी खूब रही ! मैं तो इस बात का 
कायल हूँ कि औरत की अक्ल एड़ी में होती है |” 

हमने कहा---“मुमकिन है भ्रापका तजुरबा यही हो । मगर मैं चूँकि एक 
झौरत की औलाद भी हूँ इसलिये मैं यह बात नहीं कह सकता ।” 

शिब्वू मियाँ ने हमें मूर्ले समभते हुए कहा--“यह क्या बात कही आपने 
हजरत ! औरत की श्ौलाद तो मैं भी हूँ ।” 

हमने कहा--/जी हाँ, उस श्रौरत की औलाद हैं श्राप जो ठीकरे में मंगनी 
के रुपये डालकर उस मासूम बच्ची का सौदा कर बैठी थीं जो बड़ी होकर इस 
बेतुकी बात का खुद मज़ाक़ उड़ाती हैं ।” 

शिव्यू मियाँ ने कहा--'ना, ना ना; आप समभते नहीं मज़ाक़-वज़ाक़ 
कोई नहीं उड़ाता। खुद रझना को भी मालूम है कि उन्हें मेरी बीवी बनना 
है । 

आपने शायद श्रन्दाज़ा किया होगा कि चचा जान इसी ख़याल से कितनी 
मुहब्बत फ़रमाते हैं मेरे साथ ।” 

हमने सादर कहा--“मुझे तो ख़ास मुहब्बत नज़र नहीं आई ।” 

शिब्बू मियाँ ने कमखियों से देखते हुए कहा--“हैरत है कि आपको इस 
बात का अन्दाज़ा नहीं हुआ । मिसाल के लिए छोटी-सी बात है कि मुझे अपने 
साथ लेकर गये बढ़िया कपड़े की दुकान पर । बढ़िया क्रिस्म के कपड़े खरीदे, 
कई सूट बनवाए, ड्रस-सूट तो आपने देखा ही होगा । फिर देखिये मेरी एक: 
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एक बात का ध्यान रखते हैं। इन बातों का भझ्राखिर कुछ तो मतलब है ? ” 

हमने कहा---/कितनी छिछली बालें कर रहे हैं आप ! माफ़ कीजियेगा, 
खान बहादुर जैसा रईस आदमी क्या अपने भतीजे के साथ इतना भी सलूक 
नहीं कर सकता ? ” 

कहने लगे--“अ्रजी तौबा कीजिये ; वह रईस ज़रूर हैं ; मगर रईसों 
जैसा हौसला-बौसला नहीं । चमड़ी जाये, दमड़ी न जाये यह तो उसूल है 
उनका । इन तिलों में हरएक के लिए तेल नहीं होता । मगर चूंकि उन्हें 
मालूम है कि कितना नाजुक रिश्ता होने वाला है; इसलिये मज़बूर होकर ये 
सब-कुछ करते रहते हैं ? ” 

हमने उन्हें और भी बकवास करते रहने का अवसर देते हुए कहा--“तो 
क्या श्रापका यह खयाल है कि यह ब्याह ज़रूर हो जायेगा ?” 

उन्होंने बड़े आत्मविद्वास के साथ फ़रमाया--“साहब, वह तो होना ही 
है। यह जो ऊपर-ऊपर से इंकार कर रहे हैं, इस सिलसिले में एक पूरी 
कहावत है, शायद सुनी होगी श्रापनि ? कि मन चाहे मुड़िया हिंलाये, वरना 
वह खुद यह ग़वारा नहीं कर सकते कि उनकी इतनी दोलत का वारिप्त कोई 
ग़र आदमी बाहर से आकर बन जाये । झ्रापको मालूम नहीं, बड़े मिरयाँ के 
पास रूपया काफ़ी है और जब से अंग्रेज चले गये हैं कोई ख़ास खर्च भी नहीं 
है । पहले तो खितवा वगरह की चाट में पार्थ्याँ भरी करनी पड़ती थीं श्रौर 
डालियाँ भी लगानी पड़ती थीं; मगर अब तो झ्रामदनी-ही-भामदनी है ।” 


हमें सख्त घिन झा रही थी ये बातें सुनकर, मगर इन हज रत को समा 
देने का भी यही अ्रवसर था । इसलिये अर्ज किया---बधाक़ई, अगर आपसे हो 
जाये रअञ्नना की शादी, तो घर की दौलत घर ही में रह सकती है ।” 

शिब्बू मियाँ ते कहा--“खर, बह तो होकर रहेगी; मगर आपको नहीं 
मालूम कि यह जो हमारी चची जात है यह हथिनीनुमा औरत दरअसल मेरी 
सख्त मुस्तालिफ़ हैं। बात यह है कि चचा जात ने न जाने कहाँ से शादी करके 
यह बला ख़रीद ली है। मेरा खयाल तो यह है कि यह कुछ ऐसे-ही-वैसे' 
खानदान की औरत है । मगर साहब उसने चचा जान को उल्लू की ज़बान 
खिलाकर ऐसा क़ब्ज़े में क्रिया है कि मैं क्‍या कहेँ ? इस साहिबा की यह ख्वाहिश 
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थी कि रप्नना की शादी अपने मंके में करें । मगर जब चचा जान नहीं माने 
तो झब जिद यह है कि चाहे कहीं भी हो जाये उसकी शादी; मगर मेरे साथ 
न हो-- 

हमने कहा--और च्‌ंकि ख़ान बहादुर साहब उल्लू की ज़बान खा चुके 
हैं, इसलिए ज़ाहिर है कि वही होकर रहेगा जो वेगम साहिबा चाहेंगी ।” 

शिब्बू मियाँ ने तिहायत गुन्देपन से कहा--“अजी तौबा कीजिए, वास्ता 
किसी और से नहीं मुझसे पड़ा है। आज चाहूँ तो लौंडिया को ऐसा ग्रायब 
कह कि पता न चले ज़िन्दगी-भर | मगर मैं चाहता हूँ कि सीधी उँगली से' 
ही घी निकल आये ।” 

जी तो चाहता था कि इन हज़रत को इसी समय इस बदतमीज़ी का मज़ा 
चखा दिया जाये, मगर खून के धूँट पीकर रह जाना पड़ा । हमें चुप देखकर 
उन हजरत ने फिर बकवास शुरू की--'तो बन्दापरवर, मैं आपसे यह कह 
रहा था कि श्रव तो आपको सारी हक़ीक़त मालूम हो गई । श्रब भ्रगर आप 
दोनों में ये मेल-जोल क्ायम रहा, तो मैं झ्रापको भी वेक़सूर न समभूंगा । मुझे 
अन्दाजा हो चुका है कि चची जान आपको फाँसने की कोशिश कर रही हैं 
और रकप्रता से आपके पैंग' बढ़ा रही हैं, मगर यह वेल मढ़े न चढ़ सकेगी ।" 

अब हमने भी तनिक सफ़ाई से बात कर लेना उचित समभका-- देखिये 
जनाब, सुभसे तो श्राप इस क्विस्म की बात करें नहीं। अगर झ्राप मुझे क़मू रवार 
समझे तो क्‍या, न समभेंगे तो क्या ? मैं इस सिलसिले में कल ही रक्नना से 
साफ़्साफ़ बात कर लूँगा ।” 

े शिब्बू भियाँ ने बात काटकर कहा--“बस यही ग्रलत है । मैंने तो भ्रापकों 

दोस्ताना मशविरा दिया है। यह मतलब नहीं कि आप इसका ढिढोरा 
पीटे । इस तरह तो ख़ाहमज्जञांह एक हंगामा खड़ा हो जायेगा और फिर मुझे 
सज़बूर होकर खुलकर मैदान में आ जाता पड़ेगा ।” 

हमने भी मित्रता-भाव से कहा--“यह श्राप मुझे धमकी दे रेहे हैं या 
अपने चचा जान वर्ग रह को ? ! 

कहने लगें---/“धमकी नहीं, यह तो सही बात है कि अगर भेरा हक़ छीनने' 
की कोशिश की गई तो मैं भी खामोश रहनें.वाला नहीं । मगर मैं चाहता हूँ 
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कि रअना से ये बातें कहकर यह तूफान फ़िलहाल न उठायें, बल्कि खुद चुपचाप 
इस भंभाट से अलग हो जायें ।” 

हमने बिना उत्तेजित हुए कहा--/जनाबे आ्राला, मुभसे आप यह तक़ाजा 
न करें और न मैं श्रापसे मह वायदा कर सकता हूँ । दूसरी बात यह है कि मैं 
यह ज़िक रअना से ज़रूर करूगा | 

शिब्यू मियाँ ने फिर धमकाया--"तो ग्रोया अब आप मुझे मैदान में 
ललकार रहे हैं ? / 

हमने कहा---/मैं आपको श्रपने बराबर का समझ लूँ, तो शायद ललकार 
भी सकूं। फ़िलहाल तो आप मेरे नजदीक किसी गिनती में नहीं ।” 

शिव्वू मियाँ ने अरथपूर्ण भाव से कहा--“बेहतर है, देखा जायेगा ।” 

झौर इसका उत्तर देना हमने उचित न समझा । भगर फिर इसी उचेड़- 
बुन में नींद न आ सकी । र्नता ने सच ही कहा था कि वह इन हज़रत की 
ओर से हमारे सिलसिले में चिन्तित थी और श्रव हमारी सम में आ सका 
कि वह क्‍यों चिन्तित थी । 


; शव: 


हम दोनों ने दूसरे ही दिन यह निर्णय कर लिया कि वापस जाना चाहिए । 
शिब्बू मियाँ तो खुदा से चाहते थे कि यहाँ से छुटकारा मिले । खैर, मरी की 
इस सरस्त यात्रा को अत्यत्त नीरस बनाकर जब हम लोग रावलपिडी लौटे तो 
शिब्यू मियाँ मे अपना प्रोग्राम बदल दिया और हमसे कहा कि उन्हें रेलवे 
स्टेशन पहुँचा दिया जाये ताकि वे बजाय लाहौर जाने के पेशावर जा सके । 
रप्रना ने भी उन्हें यही सलाह दी कि श्रगर वाकई आपको पेशावर जाना है 
तो उल्दे बाँस बरेली को आप लाहौर क्यों पहुँचें, सीधे यहीं से पेशावर चले 
जाइये | अ्रतएव छिब्बू मियाँ ने रेलवे स्टेशन पहुँचकर हमें अलग ले जाकर 
फिर समभाया कि वे बातें रपञ्मना से हम कदाचित न कहें श्रौर जब उन्हें यह 
श्रस्दाजा हो गया कि उनकी हर धमकी व्यर्थ गई है तो भब मूड ही दूसरा 
था । कहने लगे--“मैं श्रपनी रो में खुदा जाने क्या वक जाता हूँ। आ्राप इसका 
हरिज़ खाल न करें बल्कि यह समभे कि मैंने आपसे कुछ कहा ही नहीं है ।” 

मगर हमने इस समय भी उन्हें कोई वचन न दिया कि हम रप्नता से ये 
बातें न करेगे । यहाँ तक कि उनके समभाने का हर प्रयत्त विफल सिद्ध हुआ 
और अन्त में उन्होंने निहायत भौंडी खुशामद की--“बहरहाल मैं श्रापकी 
बहुत इज्जत करता हूँ । इसलिए कि आप बहुत ही सच्चे और खरे आदमी हैं ।” 

हम उन्हें धन्यवाद देकर स्टेशन से बाहर भा गये शौर लाहौर की ओर 
चल पड़े । 

रप्मता ने थोड़ी देर बाद खुद ही कहा--“'मुझे तो खुद हैरत थी कि 
भागकर तो यह लाहौर से आया है अब फिर किस मुँह से जायेगा ।” 
... हमने कहा-- खैर, यह मुँह तो उनके पास था, जिससे वह लाहौर जा 
सकते थे; मगर वह एक और कारण से भागे हैं ।” 

रअना ने चकित होकर पूछा--/श्रौर भी कोई कारण है ? ” 
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हमने कहा--“जी हाँ, मगर मैं आपको बताकर खाहमख्राह ग़स्सा दिलाना 
नहीं चाहता । हालाँकि मैं शिब्वू साहब से कह चुका हूँ कि मैं यह बात आपको 
ज़रूर बताऊँगा; मगर मैं अपने इस हक़ से फ़ायदा उठाना नहीं चाहता ।” 

रपअ्ता ने तेवर बदलकर कहा--/“मह ग़लत है, आपको बताना पड़ेगा । 
रोकिये श्राप कार, पहले यह बात मुझे बतलाइये, फिर आगे बढ़ियेगा ।” 

हमने कार रोके बिना कहा---/इससें कार रोकने की क्या जरूरत है ?” 

रपनता ने जबरदस्ती शुरू कर दी--“जी नहीं, ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ 
आपका ध्यान सिर्फ़ इसी तरफ़ रहे | रोकिये न कार |” 

हमने कार ठहराते हुए कहा--“हजूर वाला, अगर मुझे यह बात श्रापको 
न बतानी होती, तो मैं यह ज़िक्र ही क्‍यों छेड़ता ? मगर मैं उस वक्त तक कुछ 
न बताऊँगा, जब तक आप मुझसे यह वायदा न करें कि श्राप इस बेकार बात 
पर गुस्सा होने की कोशिश हगिज़ न करेगी श्रौर बात का ख्ाहमखाह बतंगड़ 
ने बसायेंगी ।” - 

रअना ने कहा-- “अच्छा, मैं वायदा करती हूँ । श्रगर आपकी यही सलाह 
है तो मैं भी वही करूगी जो आप कहेंगे।” 

हमते फिर इस वायदे को पक्का कराया--/याद रखना कि आझ्राप यह 
वायदा मुभसे कर रही हैं | 

रचना बड़ी समझदार ठहरी । कहने लगी--मालूम होता है कि बड़ी 
गुस्सा दिलाने वाली बात है; मगर मैं तो कह चुकी हूँ कि जो श्रापकी राय हैं 
वही करूंगी ।” 

अब हममे तफ़्सील से कहता शुरू किया--“'आ्रापको क्‍या मालूम कि इन 
हज रत ने मुझे कैसे तंग किया मेरे कमरे में रहकर ।” 

रम्नना ने बात काटकर कहा--“यह तो खेर आपकी सज़ा थी। और बनिये 
भले मानस ।” 

हमने अपनी करण कहाती जारी रखी--/दिन-भर हम लोगों की' अनु- 
पस्थिति में यह व्यक्ति सोता रहता | रात को जब मैं सोना चाहता था तो यह 
मुझे अपनी खुराफ़ात सुनाने के लिए जगाता था । इसी सिलसिले में इन 
हज रत ने कल रात अपने को बिलकुल्न. बेनकाब कर दिया । 
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झौर यह कहकर हमने सब बातें ज्यों-की-त्यों दोहरा दीं। हम देख रहे थे 
कि उसका एक रंग आता है और एक जाता है । मगर वह शांत भाव से सारी 
कहानी सुनती रही | यहाँ तक कि पिंडी के रेलवे स्टेशन पर जो बातें हुई थीं, 
वे भी जब उसे सुना दीं तो सचमुच उप्तकी श्राँखों में श्राँस्‌ डबडबा आये झौर 
हमें कहना पड़ा--“यह क्‍या बाहियात हरक़त है | एक चुद भादमी की बात 
का आप असर ले रही हैं ।” 

रम्नना ने मुहिकल से अपने ऊपर क़ाबू हासिल करके कहा--“भ्राप उसे 
चुग़द कहते हैं, जो कमीना अब भी यह कहें कि श्राज चाहूँ तो लौडिया को 
गायब कर दूँ । उसको आप चुग़द कहते हैं ! अच्छा, आप अब भी मेरा एक 
कहना मान लें । 

हमते कहा-- हुक्स दीजिये ।” 

रअ्नना ने सवितय कहा--“अभी उसे पेशावर की गाड़ी न मिली होगी, 
ज़रा ग्राप जल्दी स्टेशन तक चलिये ।” 

हमने हँसकर कहा--'क्या आप उसे मुर्गी बनायेंगी ? मैंने तो यह बात 
तुम्हें इससिए सुना दी है कि दरअसल हम दोनों को इत हजरत की तरफ़ 
से काफ़ी होशियार रहने की ज़रूरत है । मेरा अ्न्दाजा यह है कि यह आदमी 
सिर्फ़ बेवकृफ़ नहीं" 

रअ्नना ने बात काटकर कहा--“बल्कि बहुत ही खतरनाक भी है। और 


अगर सुझे रात ही पता चल जाता कि वह आपसे इस हद तक बातें कर चुका 
है तो कभी मैं आपको न सोने देती उस कमरे में ।” 


हमने कहा-- खैर, सोया तो मैं भी नहीं | दो-ढाई बजे तक तो वह 


आदमी दिमाग़ चाठता रहा। इसके बाद मैं इस उपेड़बुन में रहा कि इस 
जानवर से आख़िर कसे निपटा जाये ।” 


रप्रना ने कहा--“अच्छा इसमें ग्रापकी क्या राय है “कि यह बातें डैडी 
और मम्मी को बता दी जायें १” 

हमने कहा-- खाहमखाह बात बढ़ेगी । 

रप्नता ने कहा-- देखिये ना बात तो किसी-त-किसी दिन बढ़नी ही है । 
जब एक आदमी की नीयत डेडी के पैसे के लिए भी ख़राब है भौर जब वह 
आदमी गुंडागर्दी पर भी उतरने को तैयार है, तो ज़रूरत इस बात की हैं कि 
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ठीक वक्त पर हम अपने बुजूर्गों तक यह बात पहुँचा दें और खुद अ्रपती जिम्मे- 
दारी से छुट जायें ।” 

हमने गम्भीरता में थोड़ी चंचलता मिलाकर कहा--“एक बात कहूँ अ्ृग्र 
आप शरमा न जायें ? 

रप्नना ने बहुत बढ़िया बात कही--“मुभसे तो ज़्यादा श्राप खुद शर्मीलि हैं ।” 

हमने कहा--“मालूम नहीं मेरा यह उसूल सही है या ग़लत और मजहबी 
खयाल से तो ज़ाहिर ही है कि ग़लत ही है कि मैं एक तो किसी बेवा से शादी 
नहीं कर सकता । दूसरे, किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसकी 
शादी पहले कहीं ठहर चुकी हो । वजह इसकी सिर्फ़ यह है कि औरत जिन्दगी 
में सिर्फ़ एक बार मुहब्बत करती है । इसके बाद या तो वह अपने-झापको 
धोखा देती है या उसे धोखा देती है जिसे अपनी मुहब्बत का यकीन दिलाये । 
वेवा जाहिर है कि अपने पहले शौहर की मुहब्बत और उससे अपनी 
मुहृब्बत भुला नहीं सकती । इसी तरह जब एक लड़की की मँगनी किसीसे' 
हो जाती है तो बह उस आदमी को अपने दिल में ब्रिठा लेती है । इसलिए कि 
उसे यक्रीन होता है कि श्रब उसीकी बनकर रहना है। वह उसीके खयाल 
सें अपने को गुम रखती है; मगर जब उसे मालूम होता है कि उसकी शादी 
किसी और से हो रही है तो वह ऊपर से भले ही चुप रहती है, मगर उसका 
दिल इसके ख़िलाफ़ होता है, इसलिए उसे अपने ही दिल से काफ़ी भगड़ता 
पड़ता है । इस नए उम्मीदवार को अपनाने के लिए शादी के बाद वह सम- 
भती है कि मैं कामयाब हो गईं; मगर उसकी पहली मुहब्बत इस तरह दिल 
के अन्दर छुपी रहती है कि ज़िन्दगी-भर कभी-त-कभी किसी-त-किसी खिड़की 
के सामने झ्ाती रहती है ।” 

रप्रना ने बड़ी गम्भीरता से यहाँ तक सुनकर कहा--“तौबा है ! श्रापने 
तो भ्रच्छी-खासी फ़िलासफ़ी भाड़ना शुरू कर दी | हालांकि इस तस्वीर का 
दूसरा पहलू यह है कि पहली मुहब्बत की तरह पहली नफ़रत भी बड़ी गहरी 
होती है, बल्कि मेरा ख़याल है कि मुहब्बत से ज्यादा गहरी होती है । उस 
आदमी के अलावा मैंने कभी किसीसे नफ़रत नहीं की और मालूम नहीं क्‍यों: 
मुझे अपनी इस नफ़रत पर फ़स्न है। मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है कि जैसे 
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मैं उससे नफ़रत न करती तो मुझमें कोई कमी रह जाती ।” 

इस तरफ़ से सन्तुष्ट होकर ज़रा घटिया बातें करने को जी चाहने 
लगौो--'प्रच्छा, तो आपके दिल में अभी तक किसी भले आदमी ने जगह नहीं 
पाई है ?” 

रअना ने बड़ी गम्भीरता से: कहा--“अ्गर मैं कह दूँ कि नहीं तो यह 
भूठ होगा ।” 

हमने कहा---नहीं; भूठ की शर्ते नहीं है, मैं तो सचमुच पूछ रहा हूँ ।” 

रप्नना ने कहा--“जो कुछ सच था वह मैं कह चुकी हूँ ।” 

हमने सिर होते हुए कहा--“साहिवा, मैं इतना समझदार नहीं हूँ कि बारीक़ 
इद्यारों को समझ सकँ। मैं बिलकुल नहीं समभा कि शाप कया कह चुकी हैं ? 

रअ्नना ने अब वाक़ई शरमाने की कोशिश करते हुए कहा--भ्रच्छा, भ्रब 
स्टार्ट कीजिये गाड़ी। समफ-बूक्रकर बेकार बातें करने की न जाने क्या 
सूफी है ?” 

हमने कहा--“अब तो कॉफ़ी पीकर चलेंगे । निकालिए अपना थरमस 
आर जवाब दीजिए मेरी बात का ।” 

र्रना ने विचित्र दृष्टि से देखकर कहा--यह क्‍या बेकार की जिद 
है । श्राप ऐसी उथली बातें क्यों कर रहे हैं ग्राज ?* 

हमने स्वीकार किया--“भई बात यह है कि--- 

“बनता नहीं है बादा उसे सागर कहे बगर" 

रप्रना ने सेंड विचिज़ का डिब्वा खोलकर सामने रख दिया और कॉफ़ी 
की प्याली बढ़ाते हुए कहा--“अपनी कार में यह आइना आप खूब रखते हैं।” 

हमने कहा--खैर, बात न टालिये, यह बताइये कि आपके दिल पर 
किसीका राज़ कभी हुआ या नहीं ? 

रअ्ना ने कार का झाइना हमारे सामने फेरते हुए कहा--'देख लीजिये 
इन राज़ करने वाले साहब को श्रौर ख़त्म कीजिये ये बच्चों-जैसी बातें ।” 

झ्राज से ज़्यादा स्पष्ठ बातें कभी नहीं हुईं थीं; मगर भ्राज से ज्यादा झ्ादर 
* भी रप्नना का केभी न हुआ था । हम प्रसन्‍्त श्रवश्य थे; मगर साथ-ही-साथ 
सतक भी कि यह प्रसन्नता सीमा के बाहर न होने पाये । 
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घर पहुँचकर हमने देखा कि सब सकुशल हैं | हद तो यह हैं कि वालिव 
साहब और वालिदा साहिबा अपनी कोठी के बाग़ में टहल रहे थे । यह देखकर 
हमें वाक़ई प्रसन्नता हुई । इस प्रसन्‍तता के कई कारण थे, एक तो यह कि इन' 
दोनों में कितने अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो रहे हैं । दूसरे, वालिदा साहिबा 
वाक़ई इतनी बदल चुकी थीं कि अब अगर उनके बारे में कसम खाकर भी' 
यह कहें कि यह असल जाति की नाइन है तो किसीको विश्वास नहीं श्रा 
सकता । निहायत सलीके से गरारा पहने बड़े ही शिक्षित ढंग के बाल बनाये 
बड़े रख-रखाव से वह इस समय बाश में मौजूद थीं श्र वाक़ई नवाब 
अज़मतुल्ला खाँ की बेगम नजर झा रही थीं । वालिदा साहिबा की यह्‌ प्रगति 
तो खेर हम पहले ही से देख रहे थे; मगर हमारी इस कुछ दिन की अनुपस्थिति 
में वे घर के बाहर भी झा गई थीं | हमें देखकर वालिद साहब एकदम जैसे' 
चौंक पड़े--अरे तुम | ****** तुम इतनी जल्दी कैसे श्रा गए ? मैं तो समझ 
रहा था कि अ्रभी कम-सें-कम एक हफ्ता और ग़ायब रहोगे ।” 

वालिदा साहिबा ने हमें ध्यान से देखकर वालिद साहब से कहा--“भर 
आप तो कहते थे कि सुर्खे होकर श्रायेगा पहाड़ से । यह तो ज्यों-का-त्यों लौट 
कर झा गए ।” 

हमने कहा--“कुछ दिन और ठहरते तो शायद सुख्ने भी हो जाते; मगर 
यहाँ से पहुँच गया वह कोफ्ता ।” 

बालिद साहब ने चकित होकर पुछा--“कोफ़ता ? कोपफ्ता कसा ?” 

हमने कहा---जी, वह शिब्बू मियाँ, जो मुस्तक़िल क्ोफता हैं। उन हजरत 
की वजह से भागना ही पड़ा वहाँ से ।”? 

वालिद साहब ने हँसकर कहा--“अच्छा, वह ! भई, वह तो अजीब बेहुदा 
आ्रादमी निकला । तुम दोनों के जाने के बाद उससे मिस पाल से पैंग बढ़ाना 
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शुरू किए और मधा इस पाए का निकला वह कि एक दिव भित्त पाल से इक 
बघारने बैठ गया । उसने ज़मीन-झासमाव एक कर दिया और वह आफ़त 
मचाई कि ख़ान बहादुर साहब तक को ख़बर हो गईं । घुनाचे अब जो वह 
हज रत ग़ायब हुए हैं तो तुम्हारे तार से पता चला है कि वह मरी में मर 
रहे हैं 
ठीक इसी समय मिस पाल ने हमें देखते ही हहलो का नारा बुलन्द किया 
और दौड़ती हुई हमारे करीब पहुँचीं तो हमने उनको बधाई दी--“मुबारक 
हो मिस पाल ! सुना है, आपने शिब्दू मियाँ को शहीद किया ।/ 
मिस पाल का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया । बोली---'भाग ही गया वह 
ईंडियट, वरना मैं मज़ा तो चखा देती । मगर आप इतनी जल्‍दी कंसे 
था गये ?” 
हमने कहा--/शिब्यू मियाँ ने भेजा है ताकि मैं आपको मनाने की 
$कीशिश करू | 
मिस पाल ने मंह बनाकर कहा--“लानत भेजिए उतपर । वाक़ई आप 
इतनी जल्दी लौट क्‍यों आए ?” 


हमने कहा--“आापने अपनी बला हम लोगों की तरफ़ जो उछाल दी थी | 
वह हज़रत यहाँ से सीधे पहुँचे मरी और हमको मज़बूर कर दिया कि भागो. 
यहाँ से ।/ 
वालिद साहब ने एकदम उच्च स्वर से कहा---/तश बन्दा नवाज [/_ 
५. और वालिदा साहिबा बावजूद इतना बदल जाने के खान साहब को 
आता देखकर लप्ककर बरामदे में से हीती हुईं कोठी के एक दरवाज़े में 
गायब हो गई | खान बहादुर साहब रप्नना के साथ पहुँच चुके थे और बेगम 
साहिबा धीरे-धीरे तदरीफ़ ला रही थीं | खान बहादुर साहब ने आते ही मिस 
पाल को देखकर हमसे कहा--अपनी मिस पाल की हरकत सुती आपने 
फ़रहत मिर्याँ ?” 
मिस पाल मे ठिठककर कहा--“लीजिए, यह भी मेरी ही हरक़त हुईं ।” 
ख़ान बहादुर साहब ने कहा---मैंने तो शुक्र किया था कि मिस पाल 
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के बहाने से सही, मगर वह यहाँ से दफ़ा तो हुश्ना; मगर फिर तुम्हारा तार 
आया कि वह हज़रत तुम दोनों के लिए मुसीबत बन गये ।” 

रप्ननां ने कहा--"डंडी, हम दोनों को भागना पड़ा महज शिब्बू भाई की 
वजह से, बरना कुछ दिन और भी रहते । सचमुच मरी जाना बेकार ही हो 
गया ।” 

ख़ान बहादुर साहब ने बड़े दुलार से कहा--“तुम तो हो बेवक़ूफ़ बेटी, 
निकाल विया होता वहाँ से | तुमसे यह किसने कहा था कि उसकी मेहमान- 
दारी शुरू कर दो । सुता है क्लि फ़रहत मियाँ, तुम्हें इस पगले ने काफ़ी 
'परेद्यान किया ।” 

हमने रप्नना को देखते हुए-कहा--“बह बेचारे किसीको परेशान करें या 
से करें-- 

ख़ान बहादुर साहब ने बात काटकर कहा--“मगर श्रादमी खुद-बखुद 
परेशान हो जाता है उनसे ।” ह 

इसी बीच में बेगम साहिबा भी धरती को समतल बनाती हुई आ पहुँचीं । 
चालिद साहब ने उनका स्वागत किया और मिस पाल ने हमारे सबके लिए तुरन्त 
गार्डन चेयर्स की व्यवस्था कर दी, जिन पर-सब लोग घेरा बाँधकर बैठ गये 
तो बेगम साहिबा ने फूली हुई साँसों को रोककर मुझसे कहा--मिस पाल का 
क्विस्सा सुन चुके होगे तुम ?” 

मिस पाल ने तुनककर कहा--“बेगम साहिबा, मेरा क्रिस्सा क्यों होता 
वह ? उन्हीं मजनू और फ़रहाद का किस्सा कहिये न ।” 

खान बहादुर साहब ने कहा--मैं पहले ही समझ गया था कि नामाक़ूल' 
तुम दोनों को वहाँ न ठहरने देगा । मगर मैं मिस पाल का शुक्रगुज़ार हूँ कि 
इनकी वजह से कम-सै-कम यह तो हुआ कि वह हज़रत श्रब इधर का रुख़ तो 
ते करेंगे ।” 

वेंगण साहिबा बोलीं--/जी और कया, ऐसे ही तो गरतदार हैं बह ! देख 
लेना थोड़े दिनों में फिर चिकना घड़ा बने तशरीश ले आयेंगे ।” 

खान बहादुर साहब ने बड़े जोश से कहा--“जी नहीं, श्रब मेरे घर में 
उनके लिए कोई जगह नहीं । मैंने उनके श्रब्बा जान को साफ़ लिख दिया है 
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कि साहवजादे को लगाम देकर अपने ही पास रखें | वह इधर का रुख फिर 
कभी न करे। मैं तो यों भी उनके आने के खिलाफ़ था; मगर यह बहाना 
मिस पाल की वजह से मिल गया ।” 
बेगम साहिबा ने फिर कहा--मैं कहती हूँ बड़ा बील न बोलो, श्रभी तो . 
यह जोशो-खरोश' है और श्रगर वह झा गया तो फिर हम सब मजबूर हो 
जायेंगे । भला किसी घर आये को निकाला कैसे जा सकता है ? मगर मैं 
. इतना बताए देती हूँ कि श्रव मैं रअ्मता को उनसे कभी न मिलने दूँगी (“ 


रप्ना ने इस वात से विचित्र लाभ उठाया, और सबके सामने हमें सम्बो- 
भित करते हुए कहा--/यह न समर्भियेगा कि मैंने कुछ किया हैं। यह तो 
सिर्फ़ मिस पाल वाले क्रिस्से का नतीजा है ।” 

हमने वात टालने के लिए कहा--यहू न मालूम हुआ कि मिस पाल से 
इत हज रत ने क्या कहा था ?” 

ख़ान वहादुर साहब ने बड़े मज़े से कहा--“भौर क्या कहना था । पहले 
मिस पाल के सामने खंजर रखा होग[--- 

फिर कलेजा रख दिया, दिल रख दिया, सर रख दिया ।” 

मिस पाल ने कहा--“यह क़साई की दुकान वह मेरे सामने खोलते तो 
फिर न कलेजा वापस मिलता, न दिल, न सिर ।” 

खान बहादुर साहब ते रमता से कहा--/हाँ, तो तुम क्‍या कह रही थीं 
बेटी ? यह तो सैर जाहिर ही है कि वहाँ भी वह मरदृद श्रपनी हरकतों से 
बाज़ तन भाया होगा । मगर बात क्या हुई वहाँ ? 

रझना ने हमारी ओर पलटकर कहा--/इन्हींसे पूछिये, यह मुझसे 
बायदा ले चुके हैं कि मैं उनकी कोई बदतमीज़ी किसीको न बताऊँगी |” 

हमने कहा--“बात तो खेर कोई खास नहीं थी, अलबत्ता वह हैं ही कुछ 
झजीव चीज़ |” 

वेगम साहिवा ने अपनी मोदी-सी गरदन हिलाते हुए कहा--“वहीं, नहीं, 
फ़रहत मियाँ। बात गोल न करो, मैं कहती हूँ ज़रूर कोई ख्रास बात हुई है।” 

खान बहाउुर साहब ने कहा--/भई, इस नाभाकुल को हर बात तुम्हें 
चाहिए कि मुझे बता दो । भौर अगर तुमने उसकी कोई बात मुझसे छुपाई तो 
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इसका मतलब यह होगा कि तुम एक साँप को पालने का मौक्का दे रहे हो ।” 

रअना ते कहा---यही मैंने भी फ़रहत साहब को समझाया है ।” 

वालिद साहब ने भी यही कहा--“वाक़ई तुमको चाहिये कि तुम सारी 
बातें भाई साहब के सामने दोहरा दो ताकि वह इन साहबज़ादे के बारे में किसी 
सही नतीजे पर पहुँच सके ।” 

ख़ान बहादुर साहब ने वालिद साहब से कहा--“भाई जान, मैं तो मुदृत 
से सही नतीजे पर पहुँच चुका हूँ । सब उसे महज़ बेवकुफ़ समभते हैं; मगर मैं 
उसे जरायम पेशा भी समभता हूँ । मुझे तो वह छठा हुआ लोफ़र नजर झ्राता 
है । हाँ बेटे, तो तुम मुझे अनच्चेरे में न रखो । मैं जानता हूँ कि तुम्हारी अपनी 
दराफ़त का तक़ाज़ा यही होगा कि तुम उसके ऐब छिपाग्नो, मगर मैं हर बात 
से वाक़िफ़ होता चाहता हूँ ।” 

अब हमारे लिए इसके अलावा और कोई उपाय न था कि शिब्बू मिर्याँ 
से जो बातें हुई थीं वह॒ तनिक सावधानी के साथ सबके सामने दोहरा दी 
जायें । मगर तौबा कीजिये । रथ्नना तहिया को मौक़ा देने वाली कब थी ' 
जब हम' पूरा क्िस्सा सुना चुके तो वह बोली--'भौर वह उल्लू की ज़बान 
जो मम्मी ने भूनी थी '' पा 

ख़ान बहाबुर साहब ने आइचय्य से कहा--/उल्लू की जबान ? यह क्या 
बात है ?” 

और हमको विवश्ञ होकर उल्लू की ज़बान का क्रिस्सा भी सुनाना पड़ा । 
अभी यह किस्सा खत्म भी न होने पाया था कि रअ्ना ने कहा-- अरे, बह 
लौंडिया को ग़ायब करने की बात ?” 


नतीजा यह हुआ कि वह बात भी बतानी पड़ी, जिसे सुनते ही ख़ान बहा- 
दुर साहब तिलमिलाकर उठ खड़े हुए--“गुंडा ; बदमाश ! मेरे सामने श्रा 
जाये तो गोली से उड़ा दूं ।” 

वालिद साहब ने हैरत से कहा-- साहब, अजीब बेहूद। आदमी निकला यह 
तो ।॥” 

बेगम साहिबा ने दाँत पीसकर कहा--“यह इन्हींकी जिम्मेदारी है भौई 
साहब, जो इस वक्‍त बैठे तिलमिला रहे हैं। हमेशा इन्होंने इस भोए लफंगे 
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आवारागर्द को सिर चढ़ाया। इस वार भी कुछ नहीं, हजार-अेढ़-हज़ार के 
कपड़े ही बनवा दिये ।” 

वालिद साहब ने कहा-- नहीं साहब, यह तो हद है ! और इसका 
मतलब यह है कि यह श्रादमी मुस्तक़िल खतरा है ।” 

खान बहादुर साहब ने फ़रमाया--'अजी लाहौल विला कुब्बंत ! खतरा 
तो खैर क्या होता । मगर मैं उसे ऐसा नंगे खानदान का भी न सममता था। 
मैं आज ही उसके बालिद को तफ़सीली ख़त लिखता हूँ ।” 

बेगम साहिवा ने कहा--“यह उल्लू की जवान जो मैंने तुम्हें खिलाई है, 
यह चर्च तो उनके घर होते ही रहते हैं। इस तरह की बातें मैं पहले भी सुन 
चुकी हैँ । असल में तो काँटे की तरह खटकती हूँ मैं ।” 

खान बहादुर साहब ने बड़ी गम्भीरता से कहा--“भई, यह वो हर बीबी 
को हक़ है कि वह अपने शौहर को कब्जे में रखे । उल्लू की जवान खिलाई 
तो अच्छा किया, किसीके बाप का क्‍या इंज़ारा है। मगर और जो बेहदा 
बातें की हैं उस गधे ने ) में अभी लिखता हूँ उसके बाप को ख़त'' 

श्रौर खान बहादुर साहब बाक़ई जोश में उठकर भ्रपती कीठी की ओर 
चले गये ! 


; श्द: 


हम टेनिस खेलने जा रहे थे, कपड़े बदल चुके थे । रंकेट उठा रहे थे कि 
मिस पाल ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा--“मिठाई खिलवायें तो एक 
बात बताओँ ।” 

हमने कहा--“क्या हुआ ? शिब्बू मि्याँ का कोई मोहब्बत-भरा ख़त तो 
नहीं श्रा गया ?” 

मिस पाल ने तुनककर कहा--“चूल्हे में गये शिव्यू मियाँ झौर भाड़ में 
गया उनका मुहब्बत-भरा ख़त ? मैं तो झ्रापके लिए खुशखबरी लाई हूँ झौर 
श्राप मुके जला रहे हैं । 

हमते कहा--“अच्छा, चलिए, खिला देंगे मिठाई भी । श्रव बताइये क्या 
बात है ?” मै 

मिस पाल ने वाक़ई खिलकर कहा---“बस, अरब तो आपको होने वाली 
है 

हमने कहा--'पहेली में वात न कहिये, कौन मेरी होने वाली है ? ” 

मिस पाल ने कहा--जिन्हें होता चाहिये, साहबज़ादी रप्मता वेगम |" 
अभी नवाब साहब से खान बहादुर साहब कह रहे थे कि आपको पूरा अस्त्यार 
है जव॑ चाहें इस फ़र्ज से छुटकारा पा लें | मेरे यहाँ पूरी तैयारी हो चुकी है 
और मुझे कोई इन्तज़ाम नहीं करना है । इस पर नवाब साहब ने जवाब दिया 
कि बस जरूरी भमशविरे कर लो । इसके बाद पहले तो बड़ी सादगी से निकाह 
हो जाये, ताकि शादी के वक्त बझरारत करने वालों को शरारत का मौका थ 
मिले |” 

हमने कहा-- अच्छा साहब | आपकी मिठाई तो पक्‍की हो गईं; मगर 
मिस पाल, अल्लाह जाने रश्नना भी इस रिश्ते को पसन्द करती हैं या 


नहीं | न्‍ 
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मिप्त पाल ने बड़ी तीखी चित॒वनों से कहा--अह्लाह जानता है,जब श्राप 
ऐसी बात करते हैं तो सख्त गुस्सा आता है । श्राप आख़िर मुझे इतना बेबक़्फ़ 
क्यों समभते हैं । मैं श्राप जैसी आला दिमाग न सही, मगर सिर में सिर्फ़ जूट 
ओर पटसन के खेत ही तो नहीं थोड़ी बहुत अक्ल भी है ।” 

हमने कहा--'श्रच्छा तो इसी थोड़ी-बहुत्त श्रक्ल से काम लेकर बताइए, 
क्या रत्रनता इस रिहते को पसन्द करेगी ?” 

मिस पाल ने कमर पर हाथ रखकर बड़े तीखे अन्दाज़ से कहा--“मियाँ- 
बीवी तो पहले ही राजी हो चुके हैं, क्राजी तो खाह-मखाह आरा रहा है। श्राप 
बयों मेरी ज़बान खुलवा रहे हैं। न जाने कैसे-कैसे वायदे हो चुके होंगे, न जाने 
: कसे-कसे इश्क़ विखर चुके होंगे। अब चले हैं श्राप मुभसे पूछने कि वह इस 
रिश्ते को पसन्द करेंगी ?” 

हमने कहा--“'अ्रगर श्राप यकीन करें मिस पाल तो मैं बताऊँ कि मेरे 
झौर रप्नता के दरम्यान त कोई इश्क़ बिखरा है, न कोई वायदा हुआ है । इसमें 
शक नहीं कि मैं उसे बहुत पसन्द करता हूँ, मगर चूकि पसन्द करने से ज़्यादा 
उसकी इफ्जत करता हूँ इसलिए मैंने उसकी बेइज्ज़ती कभी नहीं की कि इश्क़ 
बिखरने का वाजरीपन करता ।” 

मिस्त पाल ने बड़े श्राश्वय से कहा---/ली भौर सुनो, यह बाज़ारीपन हो 
गया । श्राप किस क़दर संजीदगी से मज़ाक़ करते हैं | 

हमने वाक़ई गम्भीरता से कहा--“मैं आपसे सच कहता हूँ। मैं मजाक़ 
बिलकुल नहीं कर रहा हैँ । मैंने सो बातों की एक बात कह दी है, मैं उसकी 
इज्जत करता हूँ ।* 

मिस पाल ने कुछ न समभते हुए कहा---“त जाने आप क्या कह रहे हैं ? 
यह जो दिन-रात का साथ उठना-बैठना है, यह जो तनहाइयाँ हासिल हैं, यह 
जो पहाड़ों पर श्राप उन्हें लिए फिरते हैं भर यह जो सिनेमा के अन्चरे आ्रापको 
नसीब होते रहते हैं, इनके बाद आपकी ये बातें मेरी समफत में तो झा 
नहीं सकतीं |" 

हमने कहा' ' “आपकी सभक्त में ये बातें इसलिए नहीं भरा रही हैं कि 
झाप उचक्केपन को शायद मुहब्बत समभ्ती हैं। न मैं इतना गिरा हुआझ्ा था 
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और मत रञ्मनना को इस क़दर घटिया समझता था कि इस क़्रिस्म की बातें 
करता | मैंने इन तमाम तनहाइयों से और इस एक साथ घूमने से सिफ़े एक 
काम लिया है कि रप्नना के दिल में श्रपना विश्वास पैदा करू और उसके 
विश्वास को मज़बूत बनाऊँ ।” 

मिस पाल ने एकदम अंग्रेज बनकर कहा''““यह तो कुछ-बहुत ऊँची 
बातें हैं! मैं तोी इसी पर हैरान थी कि मरी जाकर आपने बजाय एक के 
होटल के दो कमरे क्‍यों लिये ? 

हमने कहा “देखिये मिस पाल, यह बात भी गिरह में बाँध लीजिए, 
कि जो आदमी किसी लड़की से शादी करता चाहता है, श्रगर शादी से पहले 
ही अपने जज़वात का शिकार होकर उसके जज़बात से खेलना शुरू कर देता 
है तो मेरे खयाल से उससे ज़्यादा नीच और कोई नहीं हो सकता | और इसका 
मतलब अलावा इसके और कुछ नहीं कि वह जिस लड़की से शादी कर 
रहा है पहले उसकी श्रतमत बिगाड़ रहा है इसके बाद एक ऐसी लड़की को 
बीवी बनाकर फ़लल करता है । हालाँकि यह्‌ उसके लिए डूब मरने की बात है ।” 


मिस पाल कुछ खोये-खोये भअन्दाज से कुर्सी पर बंठकर बोलीं''' “यह 
आपने बहुत क्रीमती वात कही है, और इसका एक पहलू यह भी है कि ऐसी 
बीवी की इज्जत शौहर कभी नहीं कर सकता, जो शादी से पहले भी उसे 
हासिल हो चुकी हो ।” 

हमने कहा“ “हाँ, अब आप मेरी बात तक पहुँच गई हैं; अरब श्राप ही 
बतायें, क्‍या मैं झूठ कह रहा हूँ ?” 

मिस पाल ने कहा'*' “मगर भ्रामतौर पर होता इसका उल्टा है ।” 

हमने कहा--“चुनाचे आमतौर पर मुहब्बत जैसी मीठी चीज़ कड़वी 
साबित होती है। आपने सुना होगा कि भुहब्बत की शादियों का श्रत्जाम 
ज्यादातर नाखृशगवार होता है । इसकी वजह सिफ़े यही है कि शादी से पहले 
ही तमाम मिठास ख़त्म हो जाती है और घरेलू ज़िम्मेदारियों का कड़वापन 
बाक़ी रह जाता है। जबकि मुहब्बत के सर्दे साँस और गर्म श्रशक्त के बजाय 
नून-तेल-लकड़ी की फ़िक्र अपतो हक़ीक़तों को बेनकाब करके सामने आरा 
जाता है । 
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मिस पाल ने कहा''““तौबा ! तौवा ! इतना भी आदमी समझदार न 
हो ! मुझे आपकी ये वातें सुनकर इस वक्‍त अपनी सहेली मिसेज्ञ इखलाक़ 
याद झा रही हैं, जो खूद बेहद समझदार थीं । श्राप जहाँ इस क्रिस्म की बातें 
उन्होंने सुनीं, भौर उन्हें दहशत हुई । वह हमेशा यह कहा करती थीं कि भ्रगर 
आदमी ऐसा ही समझदार बनकर रह जाए तो यह दुनिया भी जिसकी 
रौनक़ दरगअप्तल भूलों ही की वजह से है, इतनी बाक़ायदा बनकर रह जाएगी, 
जैसे कोई बेंक हो, जहाँ भ्पने दस्तख़त तक बदलने का श्ररुत्यार नहीं होता ! 
आपसे यह खुदक समभदारी की बातें सुनकर मुझे अफ़सोस ही हुआ है । मैं 
आपको एक अल्हड़, मनचला श्रौर वेफ़िक्रा समझे बैठी थी । श्राज मालूम हुमा 
कि जिसे मैं दीवाना समझ रही थी, वह अ्रसल में मौलाना है ।” 


हमने दाद दी---बात आपने भ्रपनी कही है ! मैं महसूस करता हूँ कि जो 
रोनक़ खिलिदड़पन में है, वह इस संजीदगी में नहीं है। मगर मिस पाल, मैं 
दुनिया के चाहे हुर काम में खिलिन्दड़ा नज़र आऊं, मुहब्बत को सेल नहीं 
बना सकता ।” 


मिस पाल ने बड़े श्रफ़्तोस से कहा--/इसका मतलब यह हुआ्ना कि किस्मत 
ने जितनी तनहाइयाँ आपको दी थीं, एक साथ रहने के जितने मौके आपको 
सिले थे, वे सब आपने खो दिये ।” 


हमने कहा--“मिस पाल, बात यह है कि मेरे भ्रसूल की तो आप कायल 
हो चुकी हैं । मगर यह असल चूँकि आपके निमी तजुर्बा के खिलाफ़ हैं, इसलिए 
हठधर्मी फ़रमा रही हैं |” 


मिस पाल ने चौंककर कहा--'मेरे निजी तजुर्बे कौनसे हैं भला ?” 
हमने शरारत से कहा--“अपने निजी तजुर्बों को मुझसे ज्यादा आप ख़ुद 
जानती होंगी 


मिस पाल इस बात पर शायद बुरा मानने की कोशिश कर रही थीं; मगर 
उन्हें वालिद साहब के एकाएक था जाने से इसका अवसर से मिल सका । 
वालिद साहब को देखकर एकदम घबरा उठीं और बोलीं---“नवाब साहब, 
मैंने यह खुश-खबरी साहबज़ादे साहब को पहले ही पहुँचा दी है ।” 
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बालिद साहब ने कहा--“आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस ख़बर 
पहुँचाने की तकलीफ़ से बचा लिया । बहरहाल, अगर आप इज़ाज़त दें, तो मैं 
इनसे कुछ खास बातें कर लू । और हाँ, ये बातें वेगम साहिबा तक न पहुँचें, 
तो मैं कर लूँ इनसे बातें ? 

मिस पाल ने उठकर जाते हुए कहा--/जहूर, ज़रूर ! मुभे तो अब खुद 
जाना था। बेगम साहिबा को हवाखोरी के लिए ले जाना है ।” 

मिस पाल के जाने के वाद इतमीतान से कहा--“बहुरहाल तुम्हें यह तो 
ख़बर हो ही गई कि आज मेरे और खान बहादुर साहब के दरम्यान सब बातें 
तय हो गई । मगर मैंने उन्हें मशविरा दिया है कि पहले निहायत खामोशी 
और सादगी के साथ निकाह कर दें। इसके बाद शादी में जो अरमान चाहें 
पुरे करें । बात असल में यह है कि उन्हें तो मैंने सिर्फ़ यह समभाया है कि 
शिब्बू मियाँ और उसके माँ-बाप की तरफ़ से शरारत हो सकती है; लेकिन उन्हें 
ख़बर ही उस वक्‍त हो जब निकाह हो जाय । मगर मैं अपने यहाँ के हालात 
देखते हुए भी यह ज़रूरी समझता हूँ कि पहले तिकाह हो जाये ।” 

हमने कहा--/ हमारे यहाँ के हालात क्‍या हैं ? 

वालिद साहब ने धीरे से कहा--/साहबजादे हैं भाप, बेटा यह कभी न 
समभना कि तुम्हारी माँ, जो इतनी बदल चुकी हैं, अपनी असलियत ही भूल 
गईं होंगी । उनकी जिल्दगी-भर की तमन्ना यह है कि नज्जों को बहू बनाकर 
लाये । अगंर पहले से उन्हें ख़बर भी हो गईं, तो वह इन तमाम बातों को 
लाकर रख देंगी और एक खालिस नाइन बनकर सामने आरा जायेंगी ।” 

हमने कहा--ततो बह मतलब क्या है आपका। गोया निकाह उनसे भी 
छिपाया जायेगा ?/ 

वालिद साहब ने कहा--'यही तो सलाह लेना चाहता हूँ कि श्राखिर 
सूरत क्‍या हो ? बात यह है कि बुरा वक्‍त आते देर नहीं लगती । श्रल्लाह 
जाने कितने लोग बराबर उधर-से-इधर झा रहे हैं। त जाने अपना कोई 
सम्बन्धी भ्रा मरे--और सारा भाँडा फूट कर रह जाये । इसलिये ज़रूरी है 
कि जल्द-से-जल्द निकाह हो ही जाये ।” 

हमने कहा---“और झगर निकाह के बाद यह भाँडा फूटा तो ? ” 
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“वालिद साहब ने कहा--/फिर क्‍या होगा ? फिर तो ख़ान बहादुर खुद 
अपनी इज्ज़त के खयाल से इस पर हर तरह से पर्दा डालेंगे | वह इतने वेबक़ूफ़ 
नहीं हैं कि लड़की का निकाह कर देने के बाद दुनिया-भर में यहु कहते फिरें 
कि दामाद जाति का नाई है । अलवत्ता अगर निकाह से पहले उसे मालूम हो 
गया तो वना बनाया खेल बिगड़ जायगा ।” 

. वालिद साहब हमसे तो यह कहकर चले गये कि तुम भी विचार करो; 
मगर हम विचार सिफ़ यह कर रहे थे कि कितनी नीचता की जा रही है. 
एक भले आदमी के साथ, और कितना बड़ा धोखा दिया जा रहा है इस 
ग़रीव को । 


१६: 


आज' रप्नना की सहेलियाँ जमीला और सरवर भी आई हुई थीं। हमें 
क्या मालूम कि खान बहादुर साहब के यहाँ आ्राज क्‍या तूफ़ान आया है ? हम 
नियमपूर्वक रक्नना के कमरे में घुसते चले गये---भ्रौर वहाँ कोश में 'उदू ' का 
बह नारा बुलन्द हुआ है कि वापस लौटने की घबराहट में हमको चिलमन से 
उलभ जाना पढ़ा । मगर इसी समय रअना की भ्रावाज़ आई--'भागे कहाँ ? 
आ जाइये ना ।” 

और हम फिर जाते-जाते पलटे, तो रपअना ने श्रागे बढ़कर कहा--“इन 
दोनों से श्राप पहले ही मिल चुके हैं। अब यह भागना कैसा ? यह वही जमीला 
है जिसने बैडमिटन खेलते हुए आप पर से जाने कितनी आवाज कसी थीं । भर 
यह है--सरवर । इन्हें भी उस दिन आपने देखा होगा ? ” 

हमने दोनों को सलाम करते हुए कहा--/जी हाँ, श्रब मैं पहचान गया 
दोनों को ।” ः 

जमीला ने कहा--“पहले सिफ़े शटल काक इधर-से-उधर उछल जाया 
करता था, उसके बदले आाव खुद**'*** 

हमने वाक्य' पूरा कर दिया--उधर-से-इधर आने लगे ।” 

सरवर ने कहा--”हमें तो पहले! ही यह उम्मीद थी कि यह पड़ौस रंग 
लाकर रहेगा ।” ॥ 

हमने कहा--“मगर कोई खास रंग तो लाया नहीं ।” 

जमीला ने कहा--“जी हाँ, आमतौर पर यही होता है, जो हुभा है ।” 

रप्नता ने डाँठ दी---“क्या मतलब है तुम्हारा ? ” 

जमीला ने श्राँखें मटकाकर कहा--“क्या खूब ! इसौंकों कहते हैं उल्टा 
चोर कोतवाल को डाँटे ?” 

रअना से भी बड़े अभिनय के साथ कहा--/हजूर कोतवाल साहब, इस 
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चोर पर चोरी साबित करें ! ” 
सरवर से चोर-निगाहों से हमारी ओर देखकर कहा--- 
“चे दिलावर अस्त दुज्दे कि वक़फ़ चिराग दारद ।” 
(चोर कितना साहसी है कि वह अपनी हथेली पर चिराग रखे हुए है ।) 
हमने पूछा--क्या मैं पुछ सकता हूँ कि इस अदालत में मेरी हैसियत 
चोर की है या गए 
जमीला ने बात काटकर कहा--“जी नहीं, चिराग़ की ।” 


हमने हाथ जोड़कर अर्ज किया--“मगर यह ख़ाकसार मुंशी चिराग्श्नली 
मरहम शअर्ज करता है कि आप दोनों श्रगर मजाक़ कर रही हैं तो दूसरी बात 
है । श्रगर यह बातें संजीदगी से हो रही हैं, तो मुझे श्रफ़्लोस है कि श्राप 
सही नतीजे पर नहीं पहुँचीं ।” 

रप्नना ने मूँह बताकर कहा--“भ्राप भी किन मसखरियों को बातों में श्रा 
» गये । इन्हें झ्रापके बारे में तो खर कुछ नहीं मालूम; मगर मेरा अन्दाज़ा इन्हें 
श्रच्छी तरह है ।” 

सरवर ने बड़े गर्व से कहा---साहब, यह तो अच्छी जबरदस्ती है कि 
श्राँखें जो-कुछ दिखा रही हैं, उसे ग़लत समझो । और जो भ्रन्धा श्रन्दाज़ा कर 
बैठी हो उस्तीकी क्रायल रहो ।” 

हमने एक कुर्सी की ओर बढ़ते हुए कहा--“यह बात चूंकि कुछ खोलकर 
कहने की हैं इसलिए अगर इजाजत हो तो मैं ज़रा बैठ जाऊँं। 

जमीला ने कहा--“मुलज़िम को इजाज़त तो नहीं होती; मगर खेर श्राप 
' तज्बरीफ़ रख सकते हैं । 

हम सलाम करके बैठ गये और फिर बात शुरू की--“पहले तो मैं यह 
मालूम करना चाहता हूँ कि वह अच्दाज़ा, जो ग़लत साबित हुश्रा है वह क्‍या 
था?” 

सरवर ने मानो भश्रकड़कर कहा--'सवाल यह है कि श्रापको क्‍यों बताया' 
जाये ?” 

हमने कहा--अदालत को चाहिए कि सफ़ाई पेश करने का पूरा मौक़ा 
दे! 
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रअना ने कहा---मगर चूंकि अदालत बेवक़ुफ़ है, इसलिए इस तरह की 
उम्मीद श्रापको अदालत से नहीं रखनी चाहिए ।* 

जमीला ने कहा--“मुसस्मात रपश्नना बेगम ! झ्ाप पर तौहीने श्रदालत का 
मुक़दमा चल सकता है । मगर चूंकि यह अदालत तौहीन प्र[फ़ है इसलिए 
अपने ऊपर मुक़दमा चलवाने की इस खुशी में श्राप नाकाम रही हैं । 

रप्रता ने कहा---/अदालत गई जहन्तुम में ! मगर वाक़ई तुम्हारा क्या 
अन्दाज़ा था, जो ग़लत साबित हुआ ?/ 

सरवर ने रश्नना की आआँखों-में-प्रांखें डालकर कहा--“फिर कोशिश की 
तुमने चील के घोंसले में हाथ डालने की । भूल गई वह दिन जब बड़ी फ़लास- 
फर बनकर लेकचर दिया करती थी कि यह रोमांस सब ढकोसला है। श्रगर 
हो भी जाए, तो मुझे उसके मुहब्बत होने पर भी शक है ।” 

रप्रना ने कहा--मैं श्रव भी इसकी कायल हूँ । और मेरे नजदीक इससे 
सस्ता छिछोरापन है और कोई हो ही नहीं सकता कि मुहब्बत जताई जाये, 
इश्क़ फ़रमाया जाए, आरजूओं की दास्तानें बनें'' ह 

हमने कहा--/मिर्जा शौक़ की तरह मसनवी जहरे इश्क़ लिखी जाए।” 

रम्ना ने कहा--+खुद न लिखी जा सके तो किसी और के इश्क़-भरे शेर 
खस की ठट्ठियों में भिगोकर लम्बी सर्द झाहों के .साथ सुवाए जायें--तौबा, 
तौबा--? किस क़दर बाज़ारी हरक़तें हैं ! “ 

सरवर ने कहा--“श्रब श्रगर हमको हक़ होता तो पूछते कि श्राप दोनों 
में आखिर क्या बातें होती हैं ! “ ह 

« रप्नना ने कहा--'मौसम के बारे में बातें होती होंगी । माली, स्तमाजी, 

इखलाक़ी, सियासी, अदबी और दुनिया-भर के मसलों पर बहसे होती होंगी । 


जमीला ने कहा--“जवान तो स्तर खूब चली है क़ंची की तरह | मगर 
हम दोनों में वह बकवास कभी नहीं हुई, जो आपके नजदीक एक नौजवान 
लड़के और एक नौजवान लड़की में होता जरूरी है ।” 

सरवर के कहा---ऐ तौजवान लड़की, तूने बड़ी बूढ़ियों की वह कहावत 
जरूरी पुन होगी कि लड़की वह जो लड़कियों में खेले न कि लड़कों में जाकर 
डंड पेले ।” 
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स्ञअना ने कहा--/जी हाँ, यह उन बढ्ढी-बूढ़ियों की कहावत है जिनके 
दिमाग में वहम भरे थे। और कोई माक़ल बात जिन्हें आती ही त थी ।” 
जमीला ने कहा--मगर यह भी घुमने सुना होगा कि जहाँ तौजवान मर्द और 
एक नौजवान औरत होती है, वहाँ शेतान भी ज़रूर तशरीफ़ रखते हैं ।” 
रप्रना ते कहा--/शैतान खुद कभी नहीं प्राता, बुलाया जाता है। और 
“अगर वह ऐटीकेट भी नहीं जानता कि बिन्ा' इजाजत के नहीं आता चाहिये, 
तो हममें इतनी जुरंत हैं कि हम इसे ग्रपतती महफ़िल से निकाल दें |” 
हमने कहा--' मगर मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि आपकी ये दोनों 
सहेलियाँ भी विलकुल औरतों-जैसी बातें कर रही हैं ।” 
जमीला ने रअना से कहा--भई इन्हें हम दोनों के जाने के बाद बता 
देता कि हम वाक़ई औरत ही थीं |”, 
हमने हँसकर कहा--“'मेरा मतलब यह है कि झाप दोतों को रअना की 
“सहेली होने के नाते इतना समभदार तो होना ही चाहिये था कि आप भौरतों 
- की तरह एक श्रौरत और एक मर्द के आपसी ताल्लुक़ का सिफ़ एक ही मतलब 
ने समझती ' 
सरबवर ने कहा--गोया रश्नना की सहेली होने के नाते हमें समभदार होना 
चाहिये था वरना अपने तौर पर हमें समझदार होने का भी हक़ नहीं ? 
जमीला ने कहा--“सगर हमें इस समझदारी का मौक़ा ही नहीं मिल 
सका । यहाँ आते ही जाला जान याती इनकी वालिदा साहिबा से पहले ही 
+ीलूम हो गया कि जल्द ही आप दोनों एक-दूसरे के कुछ होने वाले हैं ।” 
सरवर वोली---/फिर यहाँ श्राकर बैठे ही थे कि जनाब तश्रीफ़ ले भाये । 
हमें क्या मालूम कि श्राप जो-कुछ कर रहे हैं, वह ठीक है। यथा तथारियाँ जी 
कुछ हो रही हैं वे दुश्स्त हैं ।” 
शुक्र है कि इस अवसर पर बेगम साहिबा कमरे में पधारी शौर इन दोनों 
बलाओं से हमें छुटकारा दिलाया | वह झाते ही बोलीं--'“लो फ़रहत मियाँ 
, तो यहाँ मौजूद ही हैं। मैं तो यह कहने आ रही थी कि चाय पर इन्हें भी 
: बुला लिया जाये । यह लड़कियाँ देखना चाहतीः हैं |” 
' जमील! ने कहा--खाला जास, अब झापको कमर ही मौका मिल सकेगा, 
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कि आप इन्हें बुलवाने का अरमान पूरा कर सकें। वह इंशा अल्लाह यहीं 
मौजूद मिलेंगे हर वक्‍त ? ” 

सरवर वोली---“मगर खाला जॉन, श्रब इन दोनों का पर्दा करा देना 
चाहिये ।” 

बेगम साहिबा ने कहा--“मैंने तो खुद कहा था, मगर रअ्नना के श्रब्बा 
कहते हैं कि यह सब वाहियात है | वह इसे चौंचला और फ़िजूल रस्म कहूते 
हैं ।” 

जमीला ने शरारत से कहा--“मगर सुना है ख़ाला जान कि इस तरह 
दुलहा-दुलहिन पर नूर नहीं उतरता, टीकरे बरसते रहते हैं । ! 

बेगम साहिबा ने कहा--“कुछ भी हो बेटा, मगर इस घर में तो उनके ' 
बाबा जान का राज है, मेरी सुनता ही कौन है। कहा जा रहा है कि पहले 
चुपचुपाते निकाह हो जाये, किसीको कार्नोंकान ख़बर न हो और उसके बाद 
शादी हो। 

सरवर ने कहा--'ज़ाला जान, हम दोतों को तो अभ्रब ख़बर हो गयी' है 
मगर वह चुपचुपाता निकाह है कब ? ” ह 

बेगम साहिवा ने कहा--"श्राज ही कल में तारीख तय हो जायेगी। 
नवाब साहब से तो रअना के अब्बा ने कह दिया है कि वह जब चाहें, दो बोल 
पढ़वा दें। और सच पूछो तो हमें करना ही क्या है। जिस दिन से रप्मना, 
ने होश सम्भाला हैं, हम बराबर तैयारियाँ कर रहे थे। दूसरे यह कि दहेज- 
वहेज तो हमें कुछ देता है नहीं ।” 

जमीला ने कहा--क्या मतलब है श्रापका ख़ाला जान ? मेरी बहन क्या 
यों ही बँरंग भेज दी जायेगी ।” 

बेगम साहिबा ने कहा--“वह शालामार रोड वाली कोठी तो देखी है त 
तुम दोनों ने ! ऐ हाँ, देखी क्‍यों नहीं है ! वही जिसमें पिछले साल रपअना की 
साल-गिरह की पार्टी हुई थी। इनके श्रब्बा ने इसी कोठी को ठीक कर दिया है।, 
तमाम फरनीचर, क़ालीन, बरतन, कपड़े, घर-गिरस्ती का सामान, मोटर सभी 
कुछ इसमें है । वही इन्हें मिल रहा है दहेज में | श्राज ही उसमें रेडियोग्राप 
और रेफ़िजरेटर लगवाना है ।” 
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सरवर ते कहा--और क्या चाहिये इन्हें ? इस पर भी आप कह रही थीं 
कि दहेज नहीं मिल रहा है कुछ ! 

बेगम साहिबा ने कहा--'मेरा मतलब यह था कि अ्रव हमें कोई इन्तजाम 
नहीं करता हैं । 

नौकरानी चाय और नाश्ते की ट्रें लिये हुए भीतर झ्राई तो बेगम साहिबा 
, ने उठते हुए कहा--“लो, भ्रव तुम लोग' चाय पी लो ।/ 

हमने कहा--“आप भी यहीं पी लो ता ।” 

बेगम साहिबा ने कहा--“नहीं बेटा, मैं तो इस वक्‍त बादाम का शीरा 
पीती हूँ । दूसरे तुम्हारे चाचा के लिए जब तक मैं न बनाऊँ चाय वह पीते ही 
नहीं किसी और के हाथ की । उनके बूढ़े चौंचलों के मारे और भी नाक में 
दम है ।” * 
बेगम साहिबा के जाने के बाद हम और रघ्नता भी बोलने के क़ाबिल हो 
सके वरना जिक्र ही ऐसा छिड़ गया था कि बोलते क्या । 
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खान बहादुर साहब को यही प्रतीक्षा थी कि वालिद साहब उनको कौनसी' 
तारीख देते हैं, कि एक शर क्रिस्सा शुरू हो गया । खान बहादुर एक दिन 
सहसा हमारे यहाँ पधारे, और ठीक उसी समय जब संयोग से हम भी वालिद 
साहब की सेवा में उपस्थित थे । उन्होंने श्राकर वालिद साहब से कहा-- 
“मुबारिक हो भाई साहब, इस कुत्ते ने अपना कमीनापन शुरू कर दिया है। 
देखिये, यह गुमताम ख़त भेजा है मुझे, ज़रा पढ़कर देखिये ।” 

वालिद साहब ने हमसे कहा--“जरा तुम्हीं सुनाओ, मेरी ऐनक ग़ालिबन 
अन्दर है। 

खान बहादुर साहब ने कहा--हाँ, हाँ; तुम्हीं सुनाश्रो बेदा | तुम तो इस 
फ़साने के हीरो हो गोया ।” 

हमने ख़त लेकर पढ़ना शुरू किया'--अज रावलपिंडी ।' 

जनाब खान बहादुर साहब किबला आादाब श्र ! 

इस खत के लिखने वाले से आप वाक़िफ नहीं हैं; भौर न ही यह 
ख़ाकसार इसकी जरूरत समभता है कि जानकारी पैदा की जाये | बेहतर यही 
है कि मैं खुद परदे में रहकर आपसे कुछ परदे की बातें करूँ ताकि खुदा 
आपको समभने की अक्ल दे और जिस आग से आप खेल रहे हैं उससे अपतता 
दामन बचा सकें | बहरहाल में झ्रापकों ठीक समय पर बताकर अपना फ़र्ज 
पूरा कर रहा हूँ। 

आपके पड़ौसी नवाब अजमतउल्ला खाँ साहब के साहबजादे फ़रहतउल्ला 
खाँ जो आजकल आपकी निगाहों में चढ़े हुए हैं और भ्राप-जैसे तजुर्बेकार शख्स 
की झआआाँखों में धूल मोंक रहे हैं । शायद इनसे झ्राप श्रच्छी तंरह्‌ 'बाक़िफ नहीं 
हैं, बरना अपनी साहबज दी के और इनके बेतक़ल्लुफ़ मेल-जोल को कभी 
मुनासिव न समभते । यह साहबज़ादे मेरे बड़े भ्रच्छे दोस्त हैं और मैं इनकी 


तु 


सौँच को आँच १२६ 


इन महफ़िलों में भी रह चुका हूँ ) जिनमें इतकी मुस्तकिल रखेल शहनाज़ के 
घर पर जुआ खेला जाता है। जब मैं लाहौर से रावलपिंडी आया उस वक्‍त 
ह# फ़रहत और झहनाज के ताल्लुक़ात अच्छे छोड़ कर आया था । मगर हाल 
ही में वह मुझे मरी में एक तई लड़की के साथ नज़र आये । जो शर्मनाक सीन 
मैंने देखे हैं, उनकी तफ़्सील की जरूरत नहीं । जाहिर है कि वह लड़की तो 
आवारा होगी, वरना उसके साथ इस मौसम में मरी को क्यों जाते और वहाँ ये 
शर्मताक बातें खुल्लम-खुल्ला क्योंकर होतीं । मगर फ़रहत की हालत पर मुझे 
हैरानगी है। मैं उन्हें ज़रूर समक्ाता मगर इस बार वह मुझे सलाह के क़ाब्रिल 
ही न लगे । एक और साहब भी उनके साथ थे | मगर इनसे छिपकर यह मरी 
की पहाड़ियों में अपनी मनमान्री करने में लगे हुए थे और वह तीसरे साहब 
अकेले होटल में पड़े रहते थे । मैं श्रापकों यह बात हरगिज़ न लिखता, मगर 
फ़रहत से जो ताल्लुक़ मेरा है उसका तकाज़ा यही है कि मैं श्राप को श्रागाह 
कर दूँ कि आप फ़रहत के सुधार की तरफ़ ध्यान दें। भ्रगर आप फ़रहत को 
सुधार सके तो यक़ीन जानिये कि उससे बेहतर दामाद आपको नहीं मिल 
सकता ! इत कुछ ऐबों के श्रलावा, जो खाते-पीते घरानों के नौजवानों में पैदा 
हो जाते हैं, वह बड़ा शरीफ़ और मोतियों में तुलने वाला शख्स है। और अगर 
इसके सुधार की तरफ़ से मेरी तरह आप भी मायूस हो जायें तो खुदा के लिए 
अपनी वेजबान बेटी का सक्न तन समेटिये और जान-वूफकर उसे अस्खे कुएँ में न 
भोंकिए । औलाद खुदा की एक अ्रमानत है, जो माँ-बाप को मिलती है | अगर 
आपने अपनी बच्ची के साथ ज्यादती की तो यक्नीन जानिये कि क्रयामत के 
दित्त आपको जवाब देता पड़ेगा । मैं चूँकि खुद एक लड़की का बाप हूँ इसलिए 
अपने दिल में आपकी बच्ची के लिये भी एक दर्द पाता हूँ। बहरहाल मैं यह 
ख़त लिख कर अपना फ़र्ज भ्रदा कर रहा हूँ । 
ग्रापका एक ख्ेरण्वाह। 
यह ख़त सुनाकर इधर हम मुसकरा कर खामोश हुए, उधर वालिद साहब 
ने मूँह का पान जल्दी-जल्दी चंबाकर खान बहादुर को देखना शुरू किया। 
खान बहादुर ने बालिद साहब को गौर से देखकर फ़रमाया-- 
“सुना ग्रापने यह ख़त ? और अब तो आपको यकीन श्राया कि यह किस 
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क़द्र खतरनाक आ्रादमी है | 

वालिद साहब ने कहा--“मगर भाई साहब मैं तो आज से' इस बात का 
कायल हो गया हूँ कि यह शम्स बेवक़्फ तो हरगिज्ञ नहीं है श्र चाहे कुछ भी 
हो । इस ख़त में उसने काफ़ी समझदारी का सुबूत दिया है । मिस्ताल के तौर 
पर उसने यह नहीं लिखा कि रअञ्नता उसके साथ थी । वरना यह सवाल पैदा 
होता कि अगर इन साहव का आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं, तो रप्नना को उसने 
कैसे जाता ! दूसरी बात यह है कि चूँकि वह रप्नमा के सिलसिले में बेहूदा 
बकवास करना चाहता था और ख़त भेज रहा था इसलिए उसने रहाना को 
रझ्नना न कह कर बकवास भी सब कुछ कर दी, श्रौर पहल्मयू भी साफ़ बचा 
गया ।” 

ख़ान बहादुर साहव ने कहा--नहीं, ज़ौर वेवक़्फ तो बह अव्वल दर्जे का 
है मगर शरारत में भी वह भ्रपना जबाव नहीं रखता । अपने बज़दीक बड़े- 
बड़े तीर मारे हैं उस गधे ने इस खत में । यह भी लिखा है कि उभ से बेहतर 
दामाद मुझे कोई नहीं मिल सकता वशर्ते कि इनका सुधार हो जाए। मगर 
चूँकि बह सुधार की हदे पार कर चुके हैं इसलिए मुझे चाहिए कि मैं रपक्नता 
का सब्न न समेटट । 

हमने कहा--“लिखते हैं--कि फ़रहत को ज़रूर समभझाता मगर बह सुधार 
की हद से गुज़रे हुए तजर झाये । और ऊपर लिख चुके हैं कि मैं उनकी उन 
महफ़िलों में भी शरीक़ रहा हूँ, जिनमें शहनाज्ञ के घर जुआ खेला जाता था, 
शराब पी जाती थी । गोया इन तमाम हरतक़ों में जनाब मेरे शरीक थे। और 
अब मेरा सुधार भी करना चाहते हैं ।” 

ख़ान बहादुर साहब ते कहा--जी हाँ, मगर मैं तो भाई साहुब को घने- 
की हिमाक़त का ऐसा सुबूत देने वाला हूँ कि श्राप जो बड़े यक़ीन के साथ 
उन्हें समझदार कह रहे हैं वह यकीन ख़त्म हो जाये । देखिये यह ख़त लिखा 
गया है गोया रावलपिडी से और लिफ़ाफे पर मुहर है पेशावर की, जहाँ 
साहबज़ादे श्राजकल रहते हैं | वेटे, पढ़ना ज़रा यह मुहर ।” 

और हमने देखा--कि वाक़ई लिफ़ाफ़ें पर. पेशावर की मुहर साफ़ थी । 
हम खिलखिलाकर हंस पड़े | भ्रभी दिव्यू मियाँ की हिमाक़त पर बालिद 
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साहब और खान वहादुर साहुव को कुछ और आलोचना करती थी कि मिस 
पाल क्रोध से लाल एक पत्र हाथ में लिए हुए आईं और कॉपते हुए स्वर में 
बोलीं--देखिये नवाव साहब यह ख़त ! खान बहादुर साहव श्राप भी देखिये, 
यह ख़त श्रापके उन भत्तीजे साहब ने मुक्के भेजा है। में उन पर मुकदमा चला 
दूंगी । आखिर उन्होंने समक क्या रखा है मुझे ? 
खान बहादुर साहब ने कहा--“/लीजिये यह भी खूब रही ! पढ़ी बेटा, 
यह खत भी पढ़ो । 
ग्रौर हसने ख़त पढ़ना शुरू कर दिया--, 
“ग्रज्ञ पेशावर 
बाज़ार क्रिस्सा खानी, 
मात खान अब्बदुल भ्रजीज खाँ 
“ऐ काफ़िर अदा ! ” 
मारे हँसी के हमसे भ्रागे न पढ़ा गया । जरा इस कमबर्त को देखिये 
मिस पाल के लिए काफ़िर अदा! की उपाधि कहाँ से दुंढ़कर लाया है ! 
बालिद साहव को भी वेसास्ता हँसी झा गई । और वह बोले--मान गये 
साहब, जवाब नहीं है इन साहवज़ादे का, क्या बात कही है ! 
मिस पाल ने जलकर कहा-- आपको हँसी आ रही है और में खौल रही 
हैँ । श्रभी ज़रा आगे तो सुनिये ।” 
हमने अपने-प्रापको संयत्त करके झागे पढ़ने की बजाय फिर पढ़ना शुरू 
किया-- 
“एऐ काफ़िर श्रदा, | 
उफ़ ! तेरी काफ़िर जवानी जोश पर आई हुई |” 
ख़ान बहादुर साहब ने झट कहा--लाहौल विला कुब्वत ! ”- 
हम पढ़ते रहे--- 
“आपका गुस्सा रिर झाँखों पर । सगर आपने शायद यह नहीं सुना कि-- 
उनको आता है प्यार पर गुस्सा, 
सुफको गुस्से पर प्यार गाता है। 
हमारी मुहब्बत का जवाब आपने जिस तरह दिया है यह कोई नई बात 
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नहीं और त मैं इसकी शिकायत करता हैँ--- 
“ज्ञोरो ज्ञफ़ा तो हुस्त के जायज हक़क़ हैं, 
जोरों ज़फा का शिकवाए बेजा न कीजिये |” 

भसगर आपको शायद मालूम नहीं है कि मुहब्बत आपसे भी ज्यादा है। यह 
कमबख्त से इन बातों से बुझती है न जफ़ा के मुकाबले में वफ़ा हार मान 
सकती है । श्रपता तो यही कौल है कि--- 

जफ़ायें तुम आजमाएं जाओ, वफ़ा के खूँगर वफ़ा करेंगे । 
हमारे कहने में दिल नहीं है, तो हम ही दिल का कहा करेंगे । 

आप यह न समझ लीजियेगा कि आपके इस रवंये से मैं मायूस होकर 
वहाँ से चला आया हूँ। अगर मेरी मुहब्बत भ्रारजी और दिखावटी होती, तो 
शायद यह मुमकिन हो सकता मग़र मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज 
आपने जिसे ठुकराया है कल उसी की वफ़ा का दम भरेगी। अरब मैं श्रापके करीब 
नहीं हूँ; मगर आप मेरे करीब हर वक्त हैं । मैंने श्रापसे दूर होकर अपने को 
हर मुमकिन तरीके से जाँचने और परखने की कोशिश की, सन्न॒ करना चाहा, 
दिल बहलाना चाहा, तफ़रीह में रहने की कोशिश की; मगर सब बेकार । 
श्राप हैं कि मेरे ज़िहन से हटने का नाम ही नहीं लेतीं । जितना-जितना भुलाता 
हूँ, उतना ही यादव आती हैं | भश्रव तय हो चुका है कि या तो आझराप मु्े सहारा 
देकर मेरी जिंदगी को ज़िंदगी बनायेंगी, वरता मैं ज़िन्दगी का मकसद सिर्फ़ 
थ्रापको हासिल करना समभझूंगा और आप ही के लिए भटकता रहेंगा। मैं 
आपसे यह नहीं कहता कि आप मुभसे मुहब्बत करें; मगर मुझे मुहब्बत करने 
का हक देकर आप मुझे खरीद सकती हैं । उम्मीद तो नहीं कि आप मुफ्े 
जवाब देंगी; मगर मुझे भ्रपनी मुहब्बद पर भरोसा है और अगर मेरी मुहब्बत 
सच्ची है तो आपको झाज न सही, कल मेरी तरफ़ झाना पड़ेगा। आप हर 
तरह आजमा कर देख लें, यह दिल खोदा साबित न होगा । 

आपका और सिफफ़े आपका शहाब” 

मिस पाल ने कहा--- मान न मान मैं तेरा मेहमान ।” 

वालिद साहब ने कहा--“मिस पाल मुहब्बत को ठुकराया नहीं करते । 
ऐसा करना गुनाह है ।” 
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मिस पाल ने फिर जलकर कहा---तवाब साहब, आप यह बात हँसी में 
ते ठालिये । मैं इस ख़त को अपनी सख्त तौहीन समभती हूँ ।” 

ख़ान बहादुर साहब ने कहा--“बेशक तौहीन है; मगर मिस पाल चाँद 
को देखकर कुत्ते भौंका ही करते हैं। श्राप परवाह ही न कीजिये । मैं तो इस 
वक्त एक और बात पर ग्रौर कर रहा हूँ । भाई साहब मुलाहिजा फ़रमाइये, 
इत दोनों ख़तों के कागज़ और लिफ़ाफ़े तक एक हैं । गधा कहीं का, चला है 
बेवकूफ़ बनाने और खुद अकल ठिकाने नहीं ।” 

मिस पाल हैरान थीं; मगर हमने उन्हें चुपके-चुपके पहले तो सारा क्रिस्सा 
सुनाया और इसके बाद वह ग्रुमनाम खत उन्हें दे दिया कि वह खुद पढ़ लें। 
वालिद साहब और ख़ान बहादुर साहव फिर इधर-उधर की बातें करते रहे 
और हम वहाँ से उठ आये । 
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मिस पाल सुबह के कामों से निपट कर आज- का श्रख़वार लेने हमारे 
कमरे में पहुँची ही थीं कि रप्नना को बैठा देखकर पहले तो मुमकरा कर कुशल- 
क्षेम पुछी; मगर तुरन्त ही उसके हाथ में अपने नाम शिब्बू मियाँ का प्रेम-पत्र 
देखकर उनके माथे पर बल पड़ गये और कठुता के स्वर में कहा--' देखा झापने 
साहबजादी साहिबा यह ख़त ?” 

रअता ने कहा--जी हाँ, काफ़िर अबा, बड़े मज्े का खत्त है यह ।/ 

हमने कहा--/बैठ जाइये मिस पाल । अच्छा हुआ कि आप खुद भरा 
गई, वरता आपको बुलवाना पड़ता । मैने इस -ख़त पर काफ़ी पग्रौर 
किया है और मैं इस ख़त से बड़ा काम लेना चाहता हूँ, बशतें कि झ्राप मदद 
करें। रप्नना भी इस ववत मौजूद है | सब मिलकर एक दिलचस्प प्लाट बनाते 
हैं । यह बहुत ही अच्छा भौक़ा मिला है, इसे हाथ से खोना नहीं चाहिए |” 

रअना ने कहा--“कुछ मालूम ती हो कि इनका इरादा क्या है ? 

हमने कहा--मैं भ्रपता प्लाट तो बाद में बताऊँगा । पहले मिस पाल से' 
पता करें कि' वह मदद करेंगी । साहब, मैं सच कहता हूँ कि अ्रगर मिस पाल 
मेरे प्लाट पर ग्रमल कर जायें तो बस मज़ा झा जाए। यह बेबकूफ़ भी क्‍या 
याद करेगा कि किन लोगों से पाला पड़ा था ।/ 

मिस पाल ने कहा--'भ्रगर इन' हजरत को सज्ञा देने की कोई स्कीम है 
तो मैं ग़ले-गले पानी झरीक हूँ ।” 

हमने कहा--'ऐसी सजा कि याद करे ज़िन्दगी-भर ।” 

रम्रना ने बड़ी उत्कंठा से कहा--तोबा है श्रव बता भी दीजिये ? 

हमने कहा--“मिस पाल से उसे इस ख़त का जवाब लिखवाता हूँ । पहले 
वह जयाब देख लें । श्राप दोनों उसके बाद सलाह दें । मैंने रात ही इस खत 
के जवाब का मस्विदा तैयार कर लिया है ।” 
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झौर यह कहकर हमने भेज से उठाकर मस्विदा सुनाना शुरू किया--- 
“जनाब मन, तसलीम । 
शापदा ज़त पढ़कर पहले गुस्सा आया । दूसरी बार फिर गुस्से में पढ़ा 

मगर यह गुस्सा झगने ऊपर जबर्दस्ती लाना पड़ा । तीसरी बार यह ख़त 

पढ़कर मुझे जरूरी मालूम हुआ कि मैं इसका जवाब दूँ झौर आपको ठंडे 

से समभाते की कोशिश कहूँ कि किसी की स्रामोश्ष ज़िन्दगी में खामसाह 

हलचल पैदा करने का मज्ञाक़ आउठा तिहायत वेरहमाता फ़ैय है । मैं इस 

क्रिस्म के बजुत से सेल देख चुकी हूँ और उन नंगीजों से नावाकिफ़ नहीं हूँ । 
ओौरत की जिज्दगी बशर क्द्ददाव के जंगल के फूल के अलावा शरीर कु 

नहीं । उसको तलाश होती है अ्रपने हुस्त की तारीफ़ करने बानी नजरों की । 
पर इसका मतलब यह नहीं कि वह इव नजरों से घोड़ा भी स्वा जाए। वह अपने 
कद्ददान के अलावा अपने लिए तारीफ़ की और भी कुछ चीज़ें दूंढती है । मत- 
लब इस तारीफ़ में सचाई और उस पर कायम रहने की हिम्मत पर भी थौर 
करती है। फिर अपने चाहने वाले तक पहुँच और अपने प्रौर उसके मिज्ञाज 
के बारे में भी सोचता पड़ता है । जैर मुझे इन सब वातों का तो इतमीनान 
है; मगर मुझे न मालूम कि झापने खुंद अपने दिल को कहाँ तक टटोल कर 
यह कदम बढ़ाया है । मेरी दोस्ताना शय यह हैं कि पहले श्राप खुद अपने को 
तोलें और फिर मुझे सोचने का मौक़ा दें । इस बात को बच्चों का खेल और दिल 
की बाजी को दिल्‍्लगीवाज़ी व बनाइये । में दरग्रसल यह ख़तो-कितावत भी 
इसलिए ग़लत समभती हूँ कि का है कि झापका या मेरा कोई खत पकड़ा 
जाए और खामखाह की बदतामी हो। क्या यह मुनासिब ने होगा कि आप 

'िहायत खामोशी से काम लेकर लाहौर झा जायें और मेरे अपने मकान में रह 

ऋर मुझे आपको समभने का और आपस में खयालात के बदलने का मौक़ा 

'देँ। मेरा मकान आपको गरढ़ाशाहू बरगंजा रोड पर आसानी से मिल जाएगा । 

यह ख़त आपको झाज के दूसरे दिन यानी १४ जनवरी को मिल जाएगा । 

अगर १५ जनवरी को चल कर १६ की सुबह को पहुँच जायें तो मैं झ्रापको 

अपने ही मकान पर आपका इंतज़ार करते हुए मिलूँगी । न 

* आजकल यहाँ के हालात भी, दिगरणग हैं, आपको मालूम ही होगा कि 
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आपकी चचेरी बहन रअ्ना बेग़म से मेरे मालिक फ़रहत साहब की शादी होने 
वाली थी । मगर कुछ ख़तूत ख़ान बहादुर साहब के पास इस क्षिस्म के भाये हैं 
कि यह शादी गड़बड़ हो गई है । मैं आपकी तरफ़ से इसलिए और भी डरती 
हूँ कि अब आपके लिए उधर से भी कोदिश की जायगी और आपके लिए 
उधर भी अच्छा मौका होगा । इसके बाद शायद मैं आपको याद ने रह सके। 
बहर सूरत आपका तशरीफ़ लाना ज़रूरी है । 

भेहरबानी फ़रमाकर इस ख़त का कोई जवाब न दें। मैं १६ जनवरी को 
सुबह आपका इन्तजार करूंगी । 

झापकी 
राजरस पाल ।” 

यह ख़त सुनकर पहले तो एक सन्‍्ताटा रहा। इसके बाद रप्रना ने श्राँखों 
भें एक चमक पेदा करके कहा-- ऐसी लाजवाब सूकी है आपको कि मैं दाद 
नहीं दे सकती । इस ख़त से' वह यक़्ीनन चकमे में आ्राकर दौड़ा हुआ आएगा ।” 

हमने कहा---/सोलह जनवरी की सुबह को श्राप उसे यहीं लीजिए ।” 

मिस पाल ते कुछ हैस-बैंस के साथ कहा--“तमाशा तो अ्रच्छा है। मगर 
मेरा घर खाहमखाह रख रहे हैं श्राप । सारे मुहल्ले में मुफ़्त की बंदनामी होगी ।” 

रप्रता ने कहा, “यह भी ठीक कह रही हैं। किसी होटल में क्‍यों न कहा 
जाये उन्हें ठहरने को ? 

हमने कहा--'मेरे जिहन में भी पहले होटल ही झाया था। मगर होटल 
में उनकी रिहायश हम दोनों के लिए बेकार हो जायेगी । मिस पाल के घर में 
यह आसानी है कि हम दोनों भी छिप कर यह तमाशा देख सकते हैं ।” 

मिस पाल ने कहा--'अगर आप दोनों भी उन्तके आने से पहले सोलह 
की सुबह को मेरे मकान पर पहुँच जायें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है । फिर 
तो मैं यह कह सकूँगी न, कि मेरे यहाँ मेहमान आए हैं। मैं तो सिफ़े इन 
हजरत की मौजूदगी से घबराती हूँ ।” 

रअना ने कहा---“मगर हम लोग आखिर कहाँ तक आपके यहाँ रहेंगे ४ 
बहु आ रहे हैं तो जरा तफ़्तील से रहेंगे।”” 

यह बात वाक़ई विचार करने की थी । दूसरे यह भी कि मिस पाल स्थायी 


साँच को आँच १३७ 


रूप से यहाँ का काम छोड़ कर अपने घर नहीं रह सकती थी । शअ्रतएवं हमने 
सलाह दी-- देखिये ना, वह झआयेंगे तो अपने घर उन्हें बाक़ायदा नाइता करायें, 
बल्कि दिन का खाना भी खिला दीजिए। इसके बाद उन्हें मश्विरा दीजिए कि 
इस क़िस्से को छिपाये रखने के लिए ज़रूरी है कि श्राप किसी होटल में ठहरें। 
वरना सुमकिन है कि नवाब साहब के यहाँ से कोई आकर आपको यहाँ देख 
ले ।” 

रअना ने भी समर्थत किया--/हाँ, यह ठीक है, उन्हे कह दीजियेगा कि 
खाली वक्‍त में मैं नवाब साहब के यहाँ से श्रौर आप होठल से यहाँ आते 
रहिये ।” 

मिस पाल ने भी अनुमति दी--“हाँ, यह ठीक है और जाहिर है कि दी- 
तीन दिन से ज्यादा यह तमाशा क्‍या रहेगा ? 

हमने कहा--यह कुछ नहीं कहा जा सकता, मिस पाल | यह तो तमाशा 
शुरू होने के बाद अन्दाजा होगा कि प्लाट कितना तवील है और उसे कितने 
सीन पर फैलाया जाये ।” 

मिस पाल ने कहा--“मगर कुछ उस तमादीे का खुलासा तो मालूम हो 
जाता ।” 

हमने कहा--“खुलासा फ़िलहाल इतना ही सुन लीजिए कि जब वह आप 
से मिलेंगे तो उनके इस ख़त और इस जवाब की रोशनी में उनसे झ्रापकी 
बातें होंगी । जाहिर है कि वह भ्रापके शक मिठाने के लिए तरह-तरह के 
वायदे करेंगे । भौर हमें तो दरअसल यह देखना है कि वह आपके सामने किस 
रंग में नमूदार होते हैं । अब तक तो दरभश्रसल उनका रंग खिला ही नहीं है । 
उनको कभी खुल-खेलने का मौका ही न मिल सका । इसलिए कि हर जगह 
वहू कुछ दबे हुए से रहे | मगर अब खुदा ने वह दिन दिखाया है कि उनकी 
हिमाक़त को ढील मिले तो वह अब कुछ और ही नज़र आयेंगे ।” 

रत्नना ने कहा--“यह तो निहायत ब्रोदा प्लाठ है। मैं तो इसे कुछ और 
ही बनाना चाहती हूँ ।” 

हमने कहा--“भई, इस ड्रामे के लेखक तो दरभप्रसल हम तीनों ही हैं आप' 
जो चाहती हैं वह भी फ़रमायें ।" 
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रअनता ने कहा--/“उस कमबरुत से यह जरूर कबूल करवा लिया जाये 
कि यह ख़त जो डेडी को उसने भेजा है यह उसी का लिखा हुआ है ।” 

हमने कहा--“बह तो मालूम ही है सबको ।” 

रप्नना ने कहा--“नहीं; मैं चाहती हूँ कि डंडी और अंकल खुद अपने 
कानों से सुन ले और जो इरज़ाम उसने झाप पर और मुझ पर लगाये हैं 
उसमें बह खुद मुब्तला होकर उत्तकी निगाहों के सामने शा जायें । 

हमने कहा-- इसका मतलब यह हुथ्आा कि श्राप खान बहादुर साहब को 
और वालिद साहब को भी यह तमाशा दिखाता चाहती हैं। मगर मैं इस के 
हुक में नहीं हूँ । फिर यह तमाशा संजीदा बन कर मुमकिन है तकलीफ़रह हो 
जाय ।” थ 

मिस पाल ने भी कहा-- खान बहादुर साहब वाक़ई गुस्सा जब्त तन कर 
सकेंगे । इसे तो बसा एक दिलचस्प तमाशा की हद तक रहने दीजिए 

रप्नना की समझ में यह बात श्रा गई और उसने बुझे हुए दिल से कहा 
-- जैसी आपकी मर्जी । मगर फिर भी यह तमाशा इतना शुकम्मल हो कि 
ग्रालिब के पुर उड़ जायें । यह न हो कि-- 

दिखने हम भी गए थे पे यह तमाशा न हुआ ।' 
«हमने कहा--"इसका तमाम दारोसदार मिस पाल पर है। वह जितना 
अच्छा एविट्ग करेंगी, उतना ही श्रच्छा तमाशा होगा। इसमें शक नहीं कि 
इन्हें अपने दिल पर क़ाबू रखता पड़ेगा क्योंकि शझिब्यू मियाँ से इश्क़ करता 
कोई भापूली- बात नहीं हैं।” 

मिस पाल ने कानों पर हाथ रख कर कहा--/त बाबा सुझभ से इंइक- 
विदक नहीं हो सकता ।” 

रप्नना ने कहा-- तो फिर आप उन्हें क्रिस सिलसिले में. बुला रही हैं ? 
देखिये न मक़सद तो बेवक़्फ़ बनाता है । इसमें शक नहीं कि जिस हृंद तक बहु 
अल्लाह की तरफ़ से बेवक़फ़ बने हुए हैं, वही हमारे लिए बहुत है। मगर 
हम तो हिमाक़त के समुद्र की गहराइयों का तमाशा देखता चाहते हैं । 

हमने मिस पाल को समभाया--'साहब, आपको यहू इतमीनान तो होना 
ही चाहिये कि पर्दा के पीछे आपकी जान और इज्जत के दो रंखवाले मौजूद 
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होंगे । फिर आप डरती क्यों हैं ? जरा मीठी-मीटी बातें कीजिएगा ताकि बह 
तय कर लें कि बस जीत ली उसने बाजी । श्रौर फिर देखिए कि उस आ्ाशक़- 
सादिक का हाल कया होता है ? बखुदा मैं तो इस हालत में उन्हें जिहन में 
लाता हैं तो वेसाफता हँसी आ जाती है। झाप घबराइये नहीं । मैं आपको काफ़ी 
रिहर्सल करा दूँगा ।” 

इस इतमीनान के साथ सिस पाल ने ख़त लिखने का कागज सँभाला और 
चाहे वह उद्द जरा टटोल-टटोल कर लिखती हैं; मगर ख़त ज्यादा बुरा नहीं । 
थोडी-सी देर में उन्होंने खत लिखकर और लिफ़ाफे पर पता लिखकर भेरे 
हवाले कर दिया और हम तीतों जिब्यू मियाँ की तशरीफ़-आवरी के जश्न के 
प्रोग्राम देर तक बनाते रहे | यहाँ तक कि रश्नना के यहाँ से उनका बैरा यह 
संदेश लाया कि साहब याद करते हैं | श्रतएवं सलाह-मद्विरा की यह महफिल 
अरखास्त करनी पड़ी । 


ई घर ््‌ $ 


हमें बुलाया गया था और जिस समय हम पहुँचे वालिद साहब क़िबबा 
बाग में अपने उन्हीं तेवरों के साथ टहल रहे थे, जो तेवर महायुद्ध के अवसर 
पर सदा देखे गये हैं। जब कभी वह वालिदा साहिबा से नाराज़ होते हैं, उसी 
अंदाज़ से टहलना शुरू कर देते हैं कि दोनों मुद्ठियाँ भिची हुई हैं और होंठों- 
ही-होंठों में कुछ बुदबुदा रहे हैं। और निहायत तेजी से इधर-से-उधर और 
उधर-से-इधर टहल रहे हैं। इसे टहुलना न कहिये, न यह दौड़ना है । दोनों 
के बीच की चीज है, जिसे सेनिक परिभाषा में क्विक-मार्च कहते हैं। ये तेवर 
देखकर हमने मन-ही-मन में कहा कि खुदा खेर करे | और जैसे आगे बढ़कर 
वालिद साहब क्विबला के सामने श्राये हैं, उन्होंने श्रांखों से श्राग बरसाते हुए 
कहा-- देख ली तुमने इस हरामज़ादी की हरक़त ?” 

यह न समभियेगा कि यह गाली मिस पाल ग्रथवा घर की किसी नौकरानी 
अथवा जमादारनी वगरह को दी गई है । जी नहीं, हमारे घर में यह उपाधि 
सिर्फ़ बेग़मात के लिए ही इस्तेमाल होती है । श्रतएव हम तुरन्त समझ गये कि 
यह तारीफ़ वालिदा: साहिबा के सिवा और किसी की नहीं हो सकती । हमने 
सादर पूछा--“बात क्‍या है ? ” 

वालिद साहब ने बदस्तूर मूँह से फूल बरसाते हुए कहा--“बात यह हुईं 
है कि जी चाहता है कि चुड़ल को जूतियाँ मारकर घर से निकाल दूँ । तुमको 
इतमीतात था कि मिस पाल की तालीस और सोहबत ने उसे आदमी बना 
दिया है। मगर मैं जानता था कि कुत्ते की दुस बारह बरस नलकी में दबी 
रहे, इसके बाद भी निकाली जायेगी तो ठेढ़ी ही होगी | लुदिया ही डुबों दी 
इस कम्रबख्त औरत ने । और मेरी सम में नहीं झाता कि अब होगा क्‍या ? 
यह औरत जूते-लातों की ञ्रादी थीं । लातों के भूत बातों से नहीं 
मानते । आख़िर है ने असल-तसल कौ ताइन। अपनी असलियत पर 
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झा गई ।” 

अब कौन समभाता वालिद साहब को कि क्रिंबला व क्रावा असलियत तो 
हुजूर की भी यही है | यह दूसरी वात है कि श्राप भूल जायें । बहरहाल अब 
तो मालूम यह करना था कि बात क्या हुई है। इसलिए झज़े किया--“भगर 
बात तो मालूम हो ।” 

वालिद साहब ने क्रिडककर कहा--”मियाँ, जहन्नुम में गई बात । जो 
बात बनी हुई थी, वह इस घामड़ औरत ने बिगाड़ दी । किसी को मूह दिखाने 
के क़ाविल नहीं छोड़ा | समक में नहीं झाता कि किधर मूँह काला कर 
जाऊँ ।! 

हमने फिर हाथ जोड़कर भर किया--/मगर क्ष्या हुआ ?” 

बालिद साहब ने हमें ध्यान से देखा | फिर बोले--हुआय हू कि झ्राषकी 
वालिदा साहिबा ने, खुदा उन्हें ग्ारत करे, अपने भया को ख़त लिखा है कि 
फ़रहत की शादी उसके बाप एक रईस लड़की से किये देते हैं। अगर पहुँचना 
है तो श्रभी पहुँचो, वरना फिर कुछ न हो सकेगा और उस ख़त के जवाब में 
उस चुगद का यह ख़त आया है लो सुनो ।” 

यह कहकर उन्होंने ख़त धुनाता झुरू कर दिया--'हमशीरा साहिबा 
सलाम ! 

आपका खत मिला, पढ़कर सझत रंज हुआ कि भाई साहव दौलत पाकर 
अपनों को भूल गये । और जो रिश्ता बचपन से तय हो चुका है, उसका भी 
खयाल न किया | मैं जानता हूँ कि आप मजबूर हैं और शौहर के मुक़ाबिला में 
आपकी चल नहीं सकती । मैं बहरहाल लाहौर पहुँचने की कोशिश कर रहा 
हैं। जँसे ही पासपोर्ट का इच्तज़ाम हो गया, मैं लाहौर पहुँच जाऊँगा । मगर 
श्राप शादी में देर कराइयेगा कि मेरा आना बेकार ही न जाये। कोशिश 
करूंगा कि नज्जो और उसकी वालिदा को भी साथ लाऊँ। मगर क़तई तय 
नहीं हुआ है ।” 

वालिद साहब ने यहीं तक खत पढ़कर हमसे कहा--सुन लिया आपने, 
जल्द ञ्रा रही है यह आ्राफ़त श्रौर अब हमारी असलियत का भाँडा ऐसा फूटेगा 
कि तबीयत साफ़ हो जायेगी।” 
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हमने वाक़ई चिन्तित होकर कहा--यह तो बहुत बुरा हुआ्रा + सवाल 
यह है कि अब क्या क्रिया जाए ?” 

बालिद प्ताहब में चिल्लाकर कहा--'मुझसे क्या पूछते हो ? उस हराम- 
जादी से पूछो, जिसने यह गुल खिलाया है | साहवज़ादे मुफ्के यक्रीत था कि 
यह जो हम शरीफ़ज़ादे बने वंठे हैं, इसकी पोल अगर कभी खुली तो उसमें 
इसी औरत का हाथ होगा । साहव, नाई हम भी हैं । हमारे वाप, दादा खरे 
नाईं थे; मगर यह तो कुछ बहुत ही नाइन निकली | श्रव इसका इलाज सिर्फ़ 
यही है कि सिर मूँडकर चोटी हाथ में रख दी जाए और निकाल बाहर किया 
जाए घर से-।” 

हमने कहा---'ख़ैर, आप शोर न मचायें | मुझे भी शौर करने दें श्रौर 
आप खुद भी गौर करें कि श्राई बला किसी सूरत से टल भी सकती है या 
नहीं ।” 

बालिद साहुव ने कहा-- अब वया टलेगी | मुमकिन है कि शाज ही कल 
में पहुँच भी जाए मगर इतना मैं वताए देता हूँ कि 'ाहें स्तान बहादुर के 
यहाँ यह रिव्ता इस वजह से न हो गके कि हुम।रा नाई होना उछल जाएगा; 
मगर मेरी जिंदगी में नज्जो भी बहू बनकर इस घर में नहीं श्रा सकती । 
अगर वह नाई हैं, तो मैं भी नाई हूँ । वह मेरी मूँछ मूँद रहा है तो में उसका 
सिर मूंडकर रख दूँगा श्रौर जूते मारकर घर से भिफाल दूँगा भाई-बहन 
दोनों को । 

हमें अकस्मात्‌ एक उपाय सूका और हमने वालिद साहव से पूछा -“क्या 
इस ख़त की वात वालिदा साहिवा को मालूम हो चुकी है ? ” 

वालिद साहब ने फ़रमाया--“अभी नहीं । मैंने तुम्ह इस मशत्रिरे के लिए 
बुलाया है ।” * | 

हमने कहा--“बस तो टीक है । फिर अ्रभी बालिद। साहिबा की भोर से 
तार दिए देते हैं कि शादी हो गई | भ्रव मत झआग्रो । मै खुद पहुँच रही हूँ। 
पासपोर्ट का इन्तजार है ।/” ४ 

बालिद साहव की क्राँखों में भी एफ चमक-ती भा गई झौर प्षारा कोष 
जैसे काफ़ूर हो गया। बड़े ही रहस्यमय ढंग से दोले--भाई साशा अ्रल्लाह, 
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जीते रहो । आख़िर किस बाप के बेठे हो । वाक़ई यह तार काम कर जाएगा 
घशर्त कि वह तार से पहले ही चल ना पड़ा हो ।” 

हमने कहा-- तोबा कीजिए । पासपोर्ट सिलना इतना आसान नहीं है। 
दौदते-दौड़ते जूतियाँ टूटंगी, पतलून लंगोटी बनेगी, फिर कहीं जाकर पासपोर्ट 
मिल सकेगा और अभी तो वह रुपए का इन्तज़ाम करेंगे । उनके पास इतना पँसा 
कहाँ है कि तीन आदमियों को लेकर हवाई जहाज पर झा जायें ।” 

वालिद साहब ने कहा--/भाई लाजवाब तरकीब सूभी है । वाक़ई इतनी 
जल्दी वह कंसे चल सकता है ? यह तार मिलने के बाद वह इरादा ही मुल्तवी' 
कर देगा और इधर हम वाक़ई में जल्दी करंगे | यह तो खैर ठीक हो गया, 
मगर अपनी माँ की इस हरकत को तो देखो ।” 

हमते कहा--/बहुरहान अब श्राप उनसे कुछ ने कहियेगा वरता वह 
सनक जायेंगी कि जायद उनका ख़त या उसका जवाब पकड़ा गया है। हम 
और आग तो ऐसे चुप रहें, ज॑स हमें कुछ ख़बर ही नहीं है (” 

बालिद साहब ते वचन दिया कि चुप रहेंगे। और हमसे अस्तावित विपय 
का तार लिखवाकर खुद मोटर पर तास्बर तशरीफ़ ले' गए । मगर हम श्रजीव 
उधेड़-बुन में मुब्तला हो गए कि यह जो कुछ हो रहा है कहाँ तक सही है। 
इस समय रश्नता की सरल और तिरीह कल्पना हमारे सामने थी । भ्रौर हमें 
महसूस हो रहा था कि वह हम पर अब भी वही विश्वास करती है, जो सदा 
करती श्राई है । मगर हमारा दिल चोर है श्ौर हम अपने को इस विश्वास के 
गोग्य नहीं समशते । हम उत्तके दिल में भेस बदलकर समाये हुए हैं और उसी 
को धोखा दे रहे हैं, जिसकी सरलता और निरीहता ने अपनी शराफ़त और 
पारिवारिक प्रतिष्झा को हमारे सुपुर्दे कर रखा है । आज हम पहली वार खुद 
अपनी नजरों में गिरते हुए महसूस हुए । इसलिए नहीं कि हम नाई हैं । हमारे 
नजदीक एक नाई भी शराफ़त का दावेदार हो सकता है और एक नाईं को 
भी यह भ्रध्िकार प्राप्त है कि वह अपने नाई होने पर गये करें। मगर हमें 
यह अधिकार इसलिए प्राप्त नहीं था कि हमने अपनी जाति को खुद नीच 
समभाकर अपने को कुछ ओर बना रखा था । अपनी दृष्टि में गिरते का कारण 
यह था कि हमने यह भेद रअना पर भी प्रकट न किया था, बहू हमें लवाव- 
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ज्ञादा ही समझ रही है | काश ! वह हमें ख़ास नाई समभझ कर रद्द कर देती, 
पर हमारा यह फ़रेब न खाती । उसे नहीं मालूम कि वह एक बहरूपिये, धूत्ते 
झ्ौर कपटी के फ़रेब में पड़ी हुई है। और हम उसे धोखा दे रहे हैं, जिसे अपने 
जीवन का साथी बनाना चाहते हैं इसका भ्रथ यह हुआ कि हम जीवन-मर 
के लिए एक स्थायी धोखा खरीद रहे हैं--मगर इस कल्पना में तस्वीर का 
दूसरा रुख भी सामने श्रानें लगा कि ये सब दिखावे की बातें हैं दुनिया में । 
कोई इनसान किसी से ऊँचा नहीं है । यह उच्चता और नीचता अ्रने व्यक्तिगत 
आचरण से उत्पन्त होती है । इसलामी दृष्टिकोण तो यह है ही, लेकिन आज- 
कल की फ़ैशनेबल मान्यतायें भी इसका समर्थन करती हैं। हमारा नाई होना 
ऐसा ही है जँसे कोई डिप्टी-कलक्टर हो जाएं। यह क्‍या वाहियात्‌ है कि जो 
सूई लेकर कपड़ा सिये वह तो दर्जी कहलाये और उसका पेशा उसकी जाति 
जन जाये और जो टेलरिंग हाऊस खोले वह कुलीन-का-कुलीन रहें। जूता 
गाँठने वाला मोची कहलाए और जूतों का व्यापार करने वाला श्रेष्ठ-का-श्रेष्ठ । 
मगर इसके बावजूद हमारी कमजोरी यह थी कि हमने रप्रनना से आ्राखिर 
नाई होना छिपाया ही क्‍यों ? ज़ाहिर है कि हम खुद अपने को नीच, समभते 
थे और हीन भाव के शिकार थे, वरना हमारा सबसे पहला कतंव्य यह था 
कि अगर वह श्रेष्ठताभाव का शिकार होती तो उसे उसकी कल्पित ऊँचाई से' 
उस स्तर पर लाने का प्रयत्न करते जहाँ सब इनसान होते हैं। दो हाथ, दो 
पैर, दो श्ाँखें, दो कान और दो आँख वाले इतसान । हमें चाहिये था कि रप्नना 
को इस जातिगत भ्रम से छुटकारा दिलाते और उसे व्यक्तिगत सज्जनता श्रौर 
योग्यता का क़ायल बनाते । मगर हमने यह न किया, इसलिये कि हम खुद 
शरीफ़ बतने के लिए निहायत ग़र-शरीफ़ाना तरीक़ा भ्रस्त्यार किये हुए थे । 
खुदा जाने हुम कब तक इस उधेड़-बुन में पड़े रहते; मगर रप्नना ने हमें 
चौंका दिया । वह श्राज कुछ बहुत ही बढ़िया वस्त्र घारण किये हुए थी । हमने 
रप्नना को लिबास के बारे में कभी सादगी की सीमा से आगे बढ़ते नहीं देखा 
था । यह और बात है कि सादगी में भी श्रसाधारण आकर्षण होता था । आम- 
तौर पर उसे सफ़ेद लिबास पसन्द था । गर्सियों में तो खेर सफ़ेद लिबास का 
जवाब ही नहीं । पहनने वाली की तबीयत भी खुश होती है श्नौर देखने वाले' 
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की निगाहों में भी ठंडक पड़ती है । मगर रप्नता वेगम तो जाड़ों में भी सफ़ेद 
ही लिबास पसन्द फ़रमाती थीं। अतएवं इस समय सफ़ेद शलबार, सफ़ेद 
कमीज और सफ़ेद ही दुपट्टे पर अपना वह जफ़रका सफ़ेद कोट पहने हुए 
तशरीफ़ लाई कि जैसे किसी वर्फ़िस्तान का दूत चला आ रहा हो। हमने जच- 
बरी की सर्दी में इस लिवास पर एतराज़् करते हुए कहा--'मुमकिन है कि 
आपको आपके इस यर्म कोट ने गर्म कर दिया हो । मगर यह सफ़ेद रंग देखकर 
देखने वाले को जो सर्दी लगती है, उसका भी झ्रापके पास कोई इलाज है ।” 

रअना ने मुसकराते हुए कहा-- मालूम नहीं क्या बात है ? मुझे कभी 
और रंग का कपड़ा पहनते शर्म आती है । मुझे रंगीन कपड़ा पहनकर तन जाने 
यह एहसास क्‍यों होता है कि जेसे मैंने बनने-सेवरने की कोशिश की हो ।” 

हमने कहा--“बाक़ई मैंने श्रापतो किसी और रंग के कपड़ों में देखा ही 
नहीं ।/ 

रअ्ना ने कहा---“नहीं, खैर रंगीन कपड़े भी हैं तो मेरे पास; मगर जहाँ 
तक हो सकता है, मैं सफ़ेद ही कपड़ें अपने लिए पसन्द करती हूँ। क्‍यों, क्या 
आपको पसन्द नहीं हैं ? 

हमने कहा--नापसन्द होने की तो कोई वजह ही नहीं । सफ़ेद रंग को 
श्रापकी द्व्नसीयत में बड़ा दखज हासिल हो चुका है। मगर कभी-कभी देखने 
वालों की निगाहों का मज़ा बदलने के लिये ग्रगर कोई दूसरा रंग भी पसन्द कर 
लिया करें श्राप, तो क्या मज़ायक़ा है ?” 

रअना ने कहा---देखने वालों की निगाहों का मज़ा, खूब कहा आपने ! 
बहरहाल आप इस बेफ़िक्री से न खड़े रहें । झ्राज हम दोनों को सरवर के घर 
चाय पीना! है । उनकी खैर से सालगिरह है। में ने आपकी और अपनी तरफ़ से 
दो तोहफ़ें खरीदे हैं। मगर भव आप जल्दी चलिए, देर काफ़ी हो गई है. ॥” 

हम तैयार तो थे ही । जाते देर क्या लगती । रवाना हो गये । 
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अगर मिस्र पाल घर पर होतीं तो कोई बात नहीं थी । वह खुद जगा 
देती; मगर वह तो रात ही से आज की छुट्टी पर जा चुकी थीं और हमें 
रक्नना के साथ उस समय उनके पास पहुँचने के लिए टाईमपीस 
अलार्म लुगाकर रखना पड़ा था ताकि अँघेरे मूह उठकर तंयार हो सकें, 
ओर ऐसे समय मिस पाल के घर पहुँच जायें कि उनके मेहमान साहब 
उस समय तक न पहुँचे हों। श्रतएव जैसे ही अलार्म बजा, हँम बावजूद 
सख्त नींद के एक चौकड़ी भरकर चारपाई से उठ ही तो गए वरता ज़रा 
तकललुफ से काम लेते तो सुबह की यह सर्दी हमें अच्छी तरह लिहाफ़ में 
लपेट कर फिर से सुला देती | मगर हमें ख़ूद झाश्वय है कि यह सिपाहियों- 
जैसी तत्परता हममें कहाँ से श्रा गई। बहरहाल उठ्ते ही जल्दी-जल्दी शेष 
क्रिया और दाद दीजियेगा कि ग्ुसल भी कर झाये । मगर इस दाद की पात्र 
वास्तव में मिस पाल हैं, जिनके कारण जुभा-जुमा गुसल करने वाले हम, 
जाड़ा, गर्मी, बरसात--हर मौसम में सुबह के ग्रुसल के शादी हो चुके थे और 
भरी की बर्फ़बारी में भी गृुसल न छूट सका हमसे । गूसल के बाद कपड़े 
बदलकर टाई बाँध ही रहे थे कि कमरे के दरवाजे पर एक उंगली से किसी ने 
खट-खट किया । किसी ने क्या, जाहिर है कि यह रप्नना के श्रतिरिक्त और कौन 
हो सकता था । हमने दरवाज़ा खोल कर उसे बुलाया । ह 

हम ने कहा--“कमाल किया आपसे, इतती जल्‍दी तैयार भी हो 
गई' बर 

रअना ने कहा---“कमाल तो मुझे आपकी तंयारी में नजर आ रहा है, मैं 
तो समझी थी कि अ्रलारम बजा होगा, उसे आपने थपक कर फिर सुला दिया 
होगा, और फिर करवट बदल कर खुद भी सो गये होंगे | श्रब मैं जगाऊंँगी' तो 
जागेंगे । और फिर मैं नहाने से रोकगी तो लड़ाई होगी ।” 
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हमने कहा--“अब आप ख्द ही देख लीजिये कि मैं नहा-धोकर बिलकुल 
तैयार हूँ। बात यह है कि मैं वाक़ई न आलसी हूँ और न सुस्त; यह सब 
दुश्मनों का प्रोपगण्डा है जो भेरे ख़िलाफ़ किया गया है । दृश्मन इस तरह की 
अफ़वाहें फलाते ही रहते हैं ।” 

र्ना ने हँसकर कहा--“थे बातें शायद इसलिए बन रही हैं कि मुझे 
झ्रापकी वाभुकम्मिल तेयारी का अहसास न होने पाये । श्रभी टाई बँध रही 
है । इसके बाद जुराबें पहनी जायेंगी और फिर जूता कसा जायगा 

हमने कहा--“जूता भी पहना ही जायगा । जूता जिनको कसना चाहिए, 
उन्हीं का स्वागत करते तो जा रहे हैं। बहरहाल झ्ापते देखा कि ढाई वध 
गई और भ्रब यह देखिये कि यह झ्राप ही की कारीगरी का एक नमूना है, 
जो स्वेटर के तौर पर पहन रहा हूँ ।” 

रखना मे कहा--/हाँ, इसे तो मैं भूल ही गईं थी। बल्कि इसके ऊपर 
. कोट और फिर कोट पर चैस्टर भी पहुना जायगा ।/ 

हमने कहा---“आपके इतमीनान के लिए अर है कि मैं च॑स्टर बिलकुल नहीं 
पहनूँगा । जब से मैंने शिब्बू मियाँ को चध्टर पहन कर लिहाफ़ में घुसते हुए 
देखा है, मुझे! न जाने यह खयाल क्यों हो गया है कि जो इस शिहृत से चेस्टर 
पहनने लगे, वह शिब्बू मियाँ बनकर रह जाता है । मेरे लिए यह कोट ही 
काफ़ी है ” 

रत्नना ने ज़बदेस्ती शुरू कर दी---“ग़ज़ब कर रहे हैं आप । इस क़यामत 
की सर्दी में बिना चेस्टर के निकलेंगे इस वक्त आप |” 

हमने कहा--“जो इस सर्दी में सुबह उठकर नहा ले, वह चेस्टर पहनने का 
मुहृत्ताज नहीं हो सकता । हुजूरवाला, सर्दी हो या गर्मी इन दोनों बहनों का 
तरीका यह है कि यह असल में डोमनियाँ हैं। जहाँ इन्हें मूँह लगायाँ और 
इनके नखरे बरदाइत किये तो यह गाना शुरू कर देती हैं ताल-बेतांल । बहुर- 
हाल इस सारी बातचीच का नतीजा यह हुश्रा कि मैं बिलकुल तैयार हो गया । 
और आपको तैयारी के मज़ीद तकाज़ों का मौका ही न मिल सका | बहरहाल 
अब तदशरीफ़ लाइये ।” 

हम दोनों इस सुरमई प्रभात के दृश्य में खोये हुए अपने कम्पाउड से 
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निकन कर ख़ान बहादुर साहब के कम्पाउंड में आ गये, जहाँ दोनों भयानक 
कुत्ते हमारे स्वागत के लिए खड़े दुम हिला रहे थे । ज॑से ही रअ्नना ने मोटर का 
दरवाजा खोला “रप्रकस' ने मोटर में बैठने की कोशिश की और 'नरिन' ने 
इस विश्वास के बाद कि वे भी साथ जायेंगे, मारे खुशी के उछलना शुरू कर 
दिया। मगर रप्नना ने रश्रकस को पुचकार कर निहायत प्यार से समभाया, 
'जी नहीं, इस वक्‍त श्राप हमारे साथ नहीं जा सकते । हम दोनों बहुत छिपकर 
जा रहे हैं और श्राप हमारे छिपने की चोरी खोल देंगे। आपको फिर किसी 
समय सर कराई जायगी ।/ | 

और रप्रकस ने गर्दत कुका कर यह फ़ैसला इस प्रकार सुना, ज॑से वह सब 
कुछ सम गया है और अवसर की गम्भीरता को भाँप लिया । उनके समझ 
जाने के वाद हम दोनों गाड़ी की पिछली सीटों पर बेठ गये और ड्राइवर को 
चलने का आदेश दिया । ड्राइवर को साथ लेता इसलिये आ्रावश्यक था कि 
कार वहाँ से कहीं और भिजवानी थी ताकि शिब्बू मियाँ को किसी प्रकार का 
सन्देह न हो सके । जिस समय हम मिस पाल के मकान पर पहुँचे, वह 
अत्यन्त अधी रता से हमारी प्रतीक्षा कर रही थीं | हमें देखते ही उत्तकी जान- 
में-जान झा गई झौर हमारा स्वागत करते हुए बोलीं--/मुझे तो डर था कि 
कहीं वह हजरत भ्रा मौजूद हों और आप दोनों त पहुँचें तो क्या होगा ? 

हमने कहा--“भसल तो यह हो ही कंसे सकता था ? दूसरे हम आरापको 
बार-बार रिहसेल कराके इतना पक्का तो कर ही चुके हैं कि श्रापको डरने की 
कोई वजह तो न होती चाहिये।” 

मिश्त पाल ने ड्राइवर से कहा--“तुम यह गाड़ी ले' जाभ्ो वापस | भौर 
दो बजे जब लाना तो इस सामने वाली गली के मोड़ पर रोक” लेता; मगर 
खुद न झाना इत्तला करने । हम खुद ही मालूम कर लेंगे कि तुम आा गये हो 
या नहीं ।” ' 

हमने भी समर्थत किया--'हाँ, भई बात ही कुछ ऐसी है कि तुम्हारी या 
इस कार की मौजूदगी का पता न चले । बस तुम कार लाकर ख़ामोशी से 
हमारा इन्तज़ार करना |” द 

कार वापस करके मिस पाल हमें एक कमरे में लाई, जहाँ भिह्ययत पुर- 
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तकल्लुफ़ ब्रेक फ़ास्ट तैयार था। मिस पाल ने हमें बैठाते हुए कहा---/'बस यह है 
आप दोनों का कमरा । इसके साथ यह गूसलखाना हैं। और वह हज़रत इस 
सामने वाले कमरे में बैठेंगे। आप दोनों इस कमरे से उस कमरे की हर बात 
भी सुन सकेंगे और सव चीज़ भी आपके सामने होगी ।” 

रप्नना ते कहा--'“मगर मिस पाल आपकी और हमारी यह इझततें तोन 
थी कि श्राप इतना तक़ल्लुफ़ करेंगी ।” 

मिस पाल ने सचमुच मेजबान बनकर कहा---“क्या बातें करती हैं साहब- 
ज़ादी आप भी ! हम ग़रीव श्रादमी भला क्या तकल्लुफ़ करतीं । आप हमारे 
घर आयें हमारे लिए यह इज्जत ही क्या कम है ? रात गये तो मैं आ सकी 
कोठी से, सचमुच जाने क्या-क्या जी चाहता था; मगर कुछ न हो सका। 
बहरहाल श्रव आप जल्दी से नाइता कर लें, वरना वह आ जायगा ।” 

हमने घड़ी देखकर कहा--“भ्रगर ट्रेन सही वक्‍त पर पहुँच रही है तो 
उसके आने में अभी पूरा आधा घंटा बाकी है। मगर मिस पाल आपने अपने 
प्यारे मेहमान के लिए भी नाइते का इन्तजाम किया है या नहीं ? 

मिस्त पाल ने कहा--“भला यह कंसे हो सकता था, कि मैं अपने मेहमानों 
के लिए इन्तजाम करती और मेहमानों के मेहमान के लिए न करती ?” 

रअ्नना ने हँसकर कहा--“मिस पाल उन्हें अपना मेहमात भी मानने को 
तेयार नहीं । वहरहाल वह हमारे ही मेहमान सही; मगर आपकी मेज़वानी 
में कोई कमी न रहे ।” 

मिस पाल ने नाइते की ओर हमारा ध्यान दिलाते हुए कहा--“वह तो 
मैं करूंगी कि याद रखेंगे वह हजरत भी ।” 

हमने डरकर कहा--“'मेहरबानी करके अपनी तरफ़ से कोई हरकत न 
कर बैठियेगा ।” 

मिस पाल ने हमें विश्वास दिलाया कि वह हमारे निर्देश के विरुद्ध किसी 
प्रकार का अ्भितय न करेंगी । इस विश्वास के बाद हमने उस पुरतकल्लुफ़ 
नाइते की ओर ध्यान दिया. जिसकी तंयारी में मिस पाल ते जरूरत से ज्यादा 
तकल्‍्लुफ़ से काम लिया था | और वह विशुद्ध पूर्वी ढंग से इस समय भी इस 
-चिता में थीं कि हम दोनों में से कोई तकह्लुफ़ न कर जाए। एक-एक चीज़ बड़े 
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आग्रह से आगे बढ़ाती थीं और जवर्दस्ती खिलाये ही जा रही थीं। “लीजिये 
तो सही एक-ग्राध मछली का टुकड़ा, एक-अआ्राध गुर्दा और ।” वह तो कहिये कि 
टठाँगे की आवाज़ सुतकर हम सब हंड़बड़ा कर रह गये और मिस पाल को 
« भागना पड़ा हमें हमारे हाल पर छोड़कर । हमने बड़ी सावधानी से कमरे का 
दरवाज़ा वन्द कर दिया, जो उस कमरे में खुलता था, जिसमें मियाँ शिब्बू 
पधारने वाले थे और फिर एक सन्‍्ताटा-सा छा गया। वाक़ई इस कमरे से 
उस कमरे का प्रत्येक दृश्य स्पष्ट दिखाई पड़ता था । हमें किसी कष्टदायक कोने 
से देखने की ज़रूरत न पड़ी । आराम में कुर्सी पर बठे हम दोनों को उस कमरे 
की एक-जैसी हँसी सुनाई दी, जो उनके नज़दीक बड़ी मधुर और आकर्षक हँसी 
है । खाहमखाह कोशिश करके वह बड़ी व्यर्थ हँसी हँसते हैं। हँसी की इस 
आवाज़ के पीछे-पीछे उन्होंने एक पेशाबरी फरगल में लिपटे हुए केंचवे की 
भाँति बल खाते कमरे में प्रवेश किया । 

उन्होंने श्राते ही कहा---यह भला कंसे मुमकिन था कि मैं न आ्राता। मैं 
तो रात को ट्रेन पकड़ने के लिए कल दोपहर ही को स्टेशन पर भ्रा गया था ।” 

मिस पाल ने कहा-- नहीं, मुझे डर यह था कि कहीं आप ग्ररीबख्ाने पर 
तशरीफ़ लाना अपनी शान के ख़िलाफ़ न समभो। बहरहाल तशरीफ़ तो रखिये 
न उस सोफ़े पर । नहीं, इस पर बंठिये । इस सोफ़े के स्प्रिग खराब हैं ज॒रा।” 

यह कहकर मिस पाल ने शिब्बू मियाँ को हमारे बिलकुल निकट बैठा 
दिया । शिब्यू मियाँ ने बैठते हुए कहा---मैं और आपके घर आना अ्रपत्ी झान' 
के ख़िलाफ़ समभूँ ? जी तो चाहता है कि सिर के बल पहुँचूँ ।” 

मिस पाल ने तुरन्त कहा--/पस्िर के बल ? सिर के बल तो रक़ीब के 
कुचे में जाते हैं ।” 

जाहिर है कि मिस पाल को यह बात समभझाई नहीं गई थी । मगर 
कमबझुत खुद भी तो बड़ी समकदार और चालाक हैं और मुक़ाविला है उनका 
जो एकदम भड़क उठे---“अच्छा-ग्रच्छा । वह मिस्तरा-- 

मैं कूचा-ए रक्रीब में भी सर के बल गया ।' 

अच्छा ज़रा वे दोनों टोकरे मुलाजिम से कह कर खुलवा दीजिये, वरना 

फल ख़राब हो जायेंगे । पेशावर से और क्या लाता ? थोड़े से फल ला सका 
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हूँ प्रौर एक पेशावरी चप्पल भी लाया हूँ :--- 
“गर क़बूल उफ़्तद जहे इज्जो शर |! 

« अगर स्वीकार हो तो हमारे लिए इससे अधिक आदर की बात और क्‍या 
हो सकती है ! 

मिस पाल ने कहा-- आपने खाहमखाह तक़ल्लुफ़ किया। मुझे इनमें से 
हर चीज से ज्यादा आपके खनूस की जरूरत है । शिव्यू मियाँ श्रापको नहीं 
मालूम कि आप बिना सोचे-समझे जो खेल खेल रहे हैं, उसमें आपकी हिम्मत 
और हौसले का इम्तिहान हो जाएगा ।” 

शिव्वू मियाँ ने कहा--'मैं हर इम्तिहान और हर आजमायश के लिए 
तैयार हूँ | मेरा फ़ैनला है कि मुझे धारी दुनिया को छोड़ता पड़े; मगर आपको 
नहीं छोड़ सकता ।” 

मिस पाल ने कहा--ऐसा बड़ा बोल न बोलिये, आपको नहीं मालूम कि 
स्तान बहादुर साहब ग्रापकी तलाश में हैं। साहवज़ादे फ़रहतुल्ला खाँ को जवाब' 
मिल चुका है और रअञ्नना बीबी के लिए भ्रव आप ढूँढे जा रहे हैं ।” 

शिव्यू मियाँ ने कहा--“खूब, खूब ! जैसे मैं ऐसा ही पालतु हूँ कि जब 
उनकी साहवज़ादी की कहीं शादी न हो सके तो घर की मुर्गी याद आए, 
सवाल तो यह है कि यह दिल का सौदा है। मेरे दिल में बखुदा रप्नना के 


लिये कोई जगह नहीं ।” 
मिस पाल ने कहा--“यह मुझे मालूम है कि अगर श्रापके दिल में कोई 


जगह होती तो इस दिल में मेरे लिए जगह क्यों कर निकलती ?” मगर एक 
बात आप भूल रहे हैं कि रप्नना का सतलव है खान साहब की पूरी दोलत।” 
शिब्बू मियाँ ने कहा--“मगर मैं अपने दिल से मजबूर हूँ और आपसे 
दरख्वास्त है मेरी कि मेरे सामने रअ्नना का जिक्र न करें ।” ॥ 
मिस पाल ने उसी कमरे में उनके लिए नाइते का प्रबन्ध कर दिया और 
हैं बातों-ही-बातों में समझा दिया कि यहाँ झ्रापका ठहरना खतरनाक है। 
सम्भव है कि किसी को पता चल जाये । आप किसी होटल में रिहायश करें 
और हर रोज़ दोपहर के बाद तशरीफ़ ले आया करें। णिब्बू मिर्याँ ने यह 
प्रोग्राम पसन्द कर लिया और नाइता करने के बाद ही कुछ देर बातें करके 
रवाना हो गया । 
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अब हम सब का प्रोग्राम यह हो गया कि चूंकि शिब्बू मियाँ चार बजे 
अपने होटल से मिस पाल के यहाँ पहुँच जाया करते थे; इसलिए हंम सब 
मिस पाल समेत्त तीन बजे उत्तके मकान पर पहुँच जाया करते । घंटा-डेढ़ू घंटा 
यह तमाशा देखते, इसके बाद वह अ्रपने होटल या कहीं भर श्रावारागर्दी करने 
चले जाते भौर हम अपने घर लौठ आते । मिस पाल ने शिब्बू मियाँ को सीमा 
से तो खेर आगे नहीं बढ़ते दिया; मगर वह श्रपनी जगह सन्तुष्ट थे कि मिस 
पाल शअ्रन्त में सोलह भ्राने उनकी है । उन मुलाक़ातों में उस कमबख्त ने बाज़ारी 
क़िस्म के इश्क़ की तो खैर हद ही कर दी थी | मगर रप्नना और अपने खान- 
बहादुर साहब के बारे में चे-वे बातें मिस पाल से कहीं कि रप्नममा मारे करध के 
काँप-काँप जाती थी मगर चुप रहते के लिए मजबूर थी | यह तो खैर वह कई 
बार कह चुके थे कि रश्नना उन पर जान देती है और उन्होंने रप्नना से सदा 
घृणा की है। फिर रश्नता की श्रोर से प्रेम जताने की कहानियाँ श्र अपनी ओर 
से उपेक्षा की दास्‍्तानें सुना-सुता कर कान पका दिये थे । मगर दाद देती पड़ती 
है मिस पाल को, इस सफलता से वह पार्ट झरदा कर रही थीं कि कोई श्रप्यस्त्र 
अभिनेत्री क्‍या करेगी ? हमारा निर्देशन बहरहाल सीमित था श्रौर ऐसी-ऐसी 
परिस्थितियाँ भी उत्पन्त हो रही थीं, जिनके बारे में हमने, कभी सोचा तक 
नहीं था । मगर सुब्हार्प अल्लाह, मिस पाल किस खूबी से ये मंजिलें पार कर 
रही थीं | श्राज तक कोई झवसर ऐसा त मिल सका कि मिश्न पाल ने श्रनाड़ी 
होने का परिचय दिया हो । मगर अब हमें रप्नता की ओर से यह शंका उत्पस्न 
हो रही थी कि यह किसी दिन एकद्म भड़क न उठें । और श्रगर भड़क त 
उठे वो संयम का उन पर बहुत ही नागवार असर पड़ सकता है। हमने उसे 
“लाख समझाया कि जब तुम्हें, मुके, मिस पाल को भल्री प्रकार मालूम है कि 
यह हजरत किस प्रकार के व्यक्ति हैं तो श्राख़िर, क्रोध किंस बात का है ? 
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मगर रप्मता भी ठीक ही कहती थी कि यह सब कुछ जानते हुए भी वह कमबख्त 
बात ऐसी कहता है कि तन-बदन में आग ही तो लग जाती है । बहरहाल आज 
हम तीनों तीन बजे मिस पाल के घर पहुँचे । मिस पाल को हमें और रखना 
को बराबर समभाना पड़ा; इसलिए कि वह हँस जरूर रही थी; मगर कुछ 
जबरदस्ती की हँसी थी । मानो उन्हें मुश्किल से हँसना पड़ रहा था । 

ग्राखिर मिस पाल ते कहा-- दिखियें न साहवजादी, गुस्सा दरअसल मुझे 
आना चाहिए, वह मुझ से इश्क़ फ़रमा रहे हैं। भौर फ़ल्ल करना चाहिये 
आपको कि आपसे वह वेज्ञारी का इज़हार कर रहे हैं। सच पूछिये तो मरी 
जा रही हूँ आपकी बलायें लेकर ।” 

हमने कहा--“मिस पाल बाक़ई आपको इतनी वालें बनानी आती हैं कि 
मैं तो हैरान हूँ । उस दिन झापने शिव्वू मियाँ से कहा कि सिर के बल तो 
रक़ीव के कूचे में जाते हैं। मैं तो खुदा को कसम भड़क उठा था सुनकर ।” 

रअश्नना ने कहा--“श्रौर इस वक़्त कह रही हैं कि मैं मरी जा रही हूँ 
श्रापकी बलायें लेकर ।” 

मिस पाल ने कहा--“'रप्नता बीवी, इसमें मेरा तो कमाल नहीं । यह तो 
श्राप ही लोगों में घुल-मिल कर कुछ श्रा गया है मुझे । खेर ये बातें तो होती 
रहेंगी; मगर झाज तो मैंते उनसे कतई जवाब देते का वायदा किया है, उस्तका 
क्या होगा १” 

हमने कहा--देखिये मिस पाल, अपना एक्टिंग करने में आपने अपने 
डायरेक्टर को उठाकर ताक पर रख दिया है । आयने खुद तय कर लिया 
होगा कि आप इसका क्‍या जवाब देंगी । यह सिर आपकी खाकसारी है कि हम 
लोगों से पूछ रही हैं | श्रच्छा वाक़ई बताइये आपने तय' क्या किया है ?” 

मिस पाल ने कहा---मैं आपसे सच कहती हूँ कि मैं पहले से कुछ तथ 
नहीं करती । उसी वक़्त जो समभ में आता है, कह देती. हूँ । मगर इन हज़रत' 
से इतनी बार मिलने के बाद मेरी यह राय जरूर बर्न गई है कि उन्हें बेबक़फ़ 
बनाने के लिए किसी ख़ास मेहनत या अक्ल की ज़रूरत नहीं है । वह खुदा के 
फ़जल से इतने पेट-भर कर बेवक़्फ़ हैं कि जो चाहिए उनसे कह कीणिए |, 
अच्छा यह बताइये कि वह सिनेमा जाने के लिए जो कह रहे हैं ।” 
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हमने कहा--“यह दावत आप ज़रूर क़बूल कर लीजिए। इस दावत का 
पोग्राम मैं बता चुका हूँ | बड़ा मज़ा रहेगा कि यह हज़रत तमाशा देखने जायेंगे 
और खुद तमाशा बन कर रह जायेंगे |” 

रप्रना ने पूछा--“भ्राखिर तय क्या किया है ? 

हमने कहा---“ये दोनों तो इधर से जायेंगे और हम दोनों बेख़बरी में वहाँ 
पहुँच जायेंगे और मिस पाल हमें देखकर शिब्बू मियाँ से कहेंगी कि श्रब फूटा 
भाँडा और अब मुझे भी छिपाओ्ो और खुद भी छिपो |” 

मिस पाल ने एक क़ानूनी तुक्ता निकाला---“मगर यह तो ग़लत है; इस- 
लिए कि शिब्बू मियाँ को बताया जा चुका है, फिर यह साथ-साथ घूमना 
कैसा ! 

हमने कहा--“यही बात तो आप शिब्बू मियाँ को समभायेंगी कि देखिए 
खान वहांदुर साहब तो रिश्ता छोड़ चुके हैं, मगर ये दोनों उसी तरह चोरी- 
'छिपे मिल रहे हैं ।” 

हम लोग ये बातें कर ही रहे थे कि दरवाज़े पर दस्तक हुई श्रौर मिस 
पाल ने लपक कर इस कमरे का दरवाज़ा बन्द करके उस कमरे का दरवाज़ा 
खोल दिया, जिसमें शिब्बू मियाँ अपने खास सोफ़े पर सधे हुए जानवर की 
भाँति आकर भाप ही बैठ जाया करते थे | श्रतएवं श्राज' शिब्बू मियाँ शेरवानी 
और चूड़ीदार पायजामे में ज॑से ही तशरीफ़ लाए तो मिस पाल ने भाथे पर 
बल डालकर कहा-- “तो यह लिंबास किसने कहा था आपसे पहनते को ? 
एक तो अजीब चीज़ मालूम होते हैं भ्राप, दूसरे यह लिबास तो किसी-किसी पर 
अच्छा मालूम होता है | श्राप तो मुझे मेरे मोहल्ले में बदनाम कर देंगे कि 
खुदा जाने इनके पास कौन सार्जिदा आता है ।” 

ओऔर हमने देखा कि शिव्बू मियाँ जो अपनी समझ में बन-ठनत कर आये 
ओभे, जैसे कुछ बुभकर रह गये और सोफ़े पर बैठते हुए बोले---“तो गोया श्राप 
का खयाल यह है कि मुझ पर अंग्रेज़ी कपड़े अच्छे लगते हैं ।” 

मिस पाल ने अत्यन्त गम्भीरता से कहा--“ अच्छे तो ख्रर वे भी नहीं 
लगते, मगर हाँ इस लिबास से फिर भी ग़नीमत नजर झाते हो । और यह 
आपने सुरमा लगाया है इतना ! हाँ, यह अलबत्ता मेरी आँखों में खाक, श्रच्छा 
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लगता है। यह आप हमेशा क्‍यों नहीं लगाते ?” 

शिब्वू मियाँ ने कुछ खुश होकर कहा--“बात यह है कि रात नींद नत्रा 
सकी और सुबह से श्राँखें कपक रही थीं, इसलिए लगा लिया सुरमा ।” 

मिस पाल ने बड़े काफ़िर अन्दाज़ से कहा--तो क्या आपको 'भी चींद 
नहीं आयी ? ” 

शिब्बू मियाँ और प्रसन्‍्त हो गए । बोले---/यानी श्राप किस सिलसिले 
में जागती रहीं ?” 

मिस पाल ने कहा--/जब आँख किसी की बीमार हो जाय तो निदिया 
बैरम हो जाती है |” 

शिब्बू मियाँ ने बड़े ही दाशंतिक भाव से कहा--“अच्छा, वह गाना 
निदिया बरत भई ।” 

मिस पाल ने तुरन्त कहा--”भई अल्लाह इतनी समफदारी की बातें न 
किया करो | अपनों की भी सज़र लग जाती है ।” 

शिव्बू मियाँ ने सोफ़े की बिलकुल कमर तक सरकते हुए कहा---“अ्रच्छा, 
तुम्हें मेरी क़सम यह बताञ्नो कि तुम क्यों जागती रहीं ?” 

मिस पाल ने जँसे लजाकर शौर आँचल थामने में व्यस्त होकर कहा--- 
“जान-बूकरकर पूछते हैं। बड़े मासूम हैं बेचारे । आपने ही श्राँखों की नींद 
चुराई और आप ही ये बातें पूछते हैं ।” 

शिब्बू मियाँ ने कहा-- अच्छा आज तुमने मुझे क़तई जवाब देने का 
वायदा किया था | सवाल यह है कि हम दोनीं इन मसुलाक़ातों के बावजूद 
आखिर कब तक दूर-दूर रहेंगे ? काश ! तुम्हें मालूम होता कि मेरे दित किस 
बेची में गुजर रहे हैं।” * 

मिस पाल ने कहा--“जो बात मैं कहने वाली होती हूँ, वह तुम पहले ही 
कह जाते हो । बेचनी में दिन तो मेरे गुज़रते हैं कि न जाने मेरी क्रिस्मत में 
चया लिखा है | स्लान बहादुर साहब बराबर तुम्हें तलाश कर रहे हैं और उनका 
खयाल यह है कि ज॑से ही तुम मिल गये निकाह पढ़वा देंगे तुरत्त रप्नना से । 
इस हालत में मुझसे कोई क़तई जवाब तुम्हें कया मिल सकता है ? ” 

शिब्बू मियाँ ने कहा-- तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं। इसलिए तो में 
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कहता हूँ कि चाहें अपने तरीके पर, चाहे मेरे तरीक़े पर और चाहे अदालत में, 
जिस तरह चाहो निकाह पढ़वा लो । इसके बाद खान बहादुर साहब की तमाम 
खान बहादुरी धरी रह जायेगी | अगर उन्हें मिला भी तो शादीशुदा मिलूँगा, 
फिर वह क्‍या करेंगे ? ” 

मित्त पाल ने कहा---/फिर भी सब कुछ हो सकता है । तुम्हें मजबूर किया 
जा सकता है कि तुम मुझे छोड़ दो | दौलत की चमक दिखा कर तुम्हें फुस- 
लाया जा सकता है । लाठी मारे पानी जुदा नहीं हो सकता । तुम फिर एक 
हो जाग्रोंगे शौर मैं न दीन की रहूँगी न दुनिया की ।” 

शिव्बू मियाँ ने निरुत्तर होकर कहा---“मैं तुम्हें केसे यक्षीन दिलाऊं कि 
तुम्हारा यह जुबहा ग्रलत है। तुम मुभसे चाहे, जैसी क़सम ले लो कि 
यह कभी न होगा । मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा ।” 

मिस पाल ने कहा-- मैं जानती हूँ कि तुम सच कह रहे हो । मगर बाद 
के हालात तुम्हें मजबूर भी कर सकते हैं | 

शिब्यू मियाँ ने कहा--“भश्रच्छा तो हम दोनों शादी करके कहीं बाहुर चले 
चलें ।” 

मिस पाल ने तत्परता प्रकट करते हुए कहा--“/हाँ, यह माता कि हनीमून 
पेरिस में मनाया जाय।” 

शिव्यू मियाँ घबरा गये--हूँ, क्या कहा ? पेरिस यानी विलायत ? वहाँ 
का तो बहुत किराया होगा ?” 

मिस पाल ने बनाते हुए कहा--“तो क्‍या तुम्हारा मतलब यह है कि 
छाँगा-माँगा या मियाँ चच्नू चले चलें ?/ 

इधर हम दोनों ते बड़ी मुश्किल से हँसी रोकी । 

शिब्यू मियाँ ते कहा---“मैं कराची तक जाने का इन्तज़ाम तो कर सकता' 
हैँ ।” | 

मिस पाल ने कहा---और वहाँ से वापसी का इन्तज़ाम खुद खान बहादुर 
साहब कर देंगे । यह ग़लत है । जाना ही है तो इस देश से बाहर जायेंगे, वरना" 
मेरा झाखिरी फ़ैसला यह है कि जब तक रप्नना की शादी कहीं नहीं होती, यह: 
खतरा हरग्रिज़्ञ मोल न लूँगी ।” 
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शिब्बू मियाँ ने कहा--“कमाल कर रही हो तुम । रश्नना जैसी बदनाम 
डकी से श्रव कौत शादी करेगा ? ” 
और रअ्नना को एक बार फिर क्रोध आया, मगर हमने उसे इशारे से 
खामोश किया। २ 
मिस पाल ने कहा--'ख़ैर यह तो ग़लत है । उसके बाप की इज्जत और 
दोलत सलामत है तो हज़ार उम्मीदवार भित्र जायेंगे । बहरहाल मेरा फ़ैसला 
यही है। में तुम्हें विश्वास दिलानी हूँ कि मैं अब तुम्हारे सिवा और किसी की 
नहीं हो सकती, बशर्ते कि मुझे यह विश्वास हो जाय कि तुम मेरे सिवा और 
किसी के न होगे और यह विश्वास रक्षता की शादी से पहले नहीं हो सकता ।” 
शिव्यू मियाँ ने कहा--धुम फिर प्ञोच लो। मेरा तो खयाल है कि 
घुम्हारा यह घुबहा ग़लत है । 
मिस पाल ने इस समस्या को अ्रधिक बढ़ाना उचित न समझा भर उन्हें 
बातों में उलझा कर सिनेमा का ज़िक्र छेड़ दिया | आखिर यह तय हो गया कि 
कल शाम को सिनेत्रा देखा जाएगा। चाय के वाद सिनेमा का वायदा लेकर 
( वह हजरत तो विदा हुए । औौर हमने वाक़ई श्राज दिल खोलकर मिस पाल 
को उनके सफल अभिनय और सुन्दर वार्तालाप पर बधाई दी । मगर रफ्नता 
का पार। आज फिर चढ़ा हुआ था; इसलिए हमें और मिस पाल को उन्हें 
अलग-भ्रलग समभाना पड़ा । 
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मिस पाल से दिन ही में तय हो गया था कि वह किस पिक्चर में जायेंगी | 

अतः वहू तियमपूर्वक श्रपते धर रवाना हो गई और हम दोनों इंधर ही 
से सिनेमा पहुँचने की तैयारियाँ करने लगे । हम दोनों ठीक समय पर सिनेमा 
पहुँचे । शायद मिस पाल और उनके भालू झ्रभी तक नहीं आए थे । मगर मिस 
पाल से तय हो चुका था कि किस दर्जे में बंठेगे, इसलिए इसी दर्जे के दो टिकट 
लेकर हम दोनों जाकर बैठ गये । अ्रभी हमें वहाँ बैठे मुश्किल से दस मिनद 
हुए होंगे कि ये दोनों भी पहुँच गये और मिस पाल ने एक ही नज़र सारे हाल 
पर डाल कर हम दोतों को देख लिया । ठीक हमारे सामते आकर हिब्बू सियाँ 
के साथ बैठ गई । हमारी और उत्तको सीटों के बीच का फ़ासला इतना अधिक 
न था कि हम उनकी बातें न सुन सकते । अलबत्ता भ्रगर कानाफूसियाँ हों तो 
दूसरी बात है | शिब्बू मियाँ ने बंठते ही श्रपचा पाइप सुलगाया, जो शायद 
मिस पाल पर रौब डालने के लिए ख़रीवा गया था और जो आप के मुँह में 
इस हुलिए के साथ ऐसा मालूम होता था ज॑से अ्रभी किसी बारात के जुलूस में 
कलारंट बजा कर अभी तशरीफ़ लाए हैं। आपने बड़ी बेहुदगी से पाईप का 
घुआँ इधर-उधर छोड़ कर भिस्र पाल से पूछा--'कुछ चाय, श्राईस क्रीम 
वर्ग्रह ?” 

मिस पाल ने कहा--जी नहीं, शुक्रिया । मगर आप को यह बाक्स का 
टिकट लेने की क्या सूफी थी ? 

शिब्बू मियाँ ने अपने दोतीं पाँव अगली कुर्सी पर रखते हुए कहा--कुछ 
नहीं । अलबत्ता वहाँ जरा तनहाई रहती है और किसी की मदाखलत का 
डर नहीं होता । श्रव यहाँ हुर एक देख सकता है ।” 

मिस पाल ने कहा---'ऐसा ही सबके देखने का डर था तो बुर्क़ा पहन कर 
तशरीफ़ लाए होते। और कया मैं पूछ सकती हूँ कि झाप' तनहाई क्‍यों 
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चाहते थे १” 

शिब्बू मियाँ ने कहा--जी, वह तनहाई तो गोया यानी, बस यों ही कि 
ज़रा बेतकल्लुफ़ बैठ सकेंगे।” 

मिस पाल ने कहा---तो यहाँ श्राप कौन तकल्लुफ़ बरत रहे हैं ?” ज़रा 
अपने पवित्र चरण देखिए कि कहाँ हैं ? 

शिब्बू म्रियाँ ने जल्दी से टाँगें सीधी करते हुए कहा--“यहू तनहाई की 
बात नहीं होती न यहाँ ।” 

मिस पाल ने कहा--“आप को तो किसी बात का श्रन्दाज़ा ही नहीं 
होता । श्रापने जिस वक्‍त बावस माँगा, टिकठ देने वाले ने हम दोनों को बड़ी' 
शक की नज़रों से देखा था | आप भागे के लिए इस क्विस्म के दक-शुबहा वाली 
बातें न कीजिए । आपका क्या जायगा बदनाम तो मैं हूँगी और आख़िर श्राप 
सचमुच यह क्‍यों नहीं कह देते कि श्राप दर-ग्रसल ख़ानबहादुर साहब के यहाँ 

, के लोगों से डरते हैं कि कहीं वे आप को मेरे साथ देख त लें । इसलिए बावस 

में छिपकर बैठना चाहते हैं ।” 

शिव्यू मियाँ ने कहा--“लाहौल विला क़ूवत ! खुदा की कसम आपका 
यह खयाल ग़लत है । मुझे कौनसा डर पड़ा है खान बहादुर साहब का ? वह 
खान बहादुर होंगे तो अपने घर के होंगे। डकू तो जब अगर मुझे उनकी 
लड़की लेनी होती । उनकी दौलत हथियाना होती, उनके घर के किसी आदमी 


का 


की तो बात ही क्‍या अगर वह मुझे खुद भी देख लें तो भी मुझे परवाह 
नहीं है ।” 
+. सिस पाल ने बात और, पक्की करने के लिए कहा--'“जी और क्‍या, 
अभी कोई तज़र भरा जाए उनके घर का आदमी, फिर मैं देखें श्रापकी बहादुरी ।” 
शिब्बू मियाँ ने कहा---/ख़ुदा की क़सम यह बात नहीं है। दरअसल आप 
: मुझे जानती नहीं कि मैं किस क़िस्म का आदमी हूँ ।” 
इतने में एक. चाकलेट वाला अपनी ट्रू लिए हुए सामने से गुज़्रा और 
शिब्बू मियाँ ने पश्रब के बिना पूछे कई पैकेट चाकलेट के लिये श्र मिस पाल 
के हवाले कर दिये । इसी समय हाल की रोशनी बुक गई और पिक्चर शुरू 
हो गईं। अ्रभी थोड़ी देर हुई थी कि मिस पाल ने अपना हाथ पीछे बढ़ाकर 
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चाकलेट के कुछ पैकेट रप्मनना की गोद में उछाल दिये । वह आदचर्य-चकित रह 
गई कि यह क्या गिरा है। मगर हमने उसके कान में कहा--“मुफ़्त का माल 
है बट्वारा करो तुरन्त ।” 

अतएव दो पेकेट हमारे हिस्से में भी आये और हम चाकलेट, पिक्चर 
ओर इस तमादशें का एक साथ आनन्द लेते रहे, इस विचार के मस्तिष्क में आ्राते 
ही हमने फिर रप्नना से कहा--/एक' टिकट में तीन मज़े---पिक्चर, चाकलेट 
ओर शिब्बू मियाँ |” 

रप्नना ने हमें चुप रहते का संकेत किया और हम पिक्चर देखते रहे । 
खुदा जाने यह शिब्बू मियाँ नहूसत थी या क्या कि इतनी घटिया पिक्चर श्राज 
तक नज़र से नहीं गुज़री थी। हम पिक्चर देखने में व्यस्त थे कि मिस पाल 
की श्रावाज़ श्राई--प्राखिर श्राप मुझे क्यों समझा रहे हैं । मैं खू द पिक्चर 
देखना जानती हूँ और किसी बताने वाले की जरूरत मुझे कभी नहीं पड़ी ।” 

यह बात तिस्संदेह बहुत ही धीरे कही गई थी ताकि दूसरे बेगुनाह तमा- 
शाई बोर न हों। मगर हमारे कान चू कि उसी श्रोर लगे हुए थे; इसलिए 
हमने यह वात भी सुन ली और फिर शब्बू मियाँ का सम्भल कर अलग हटना 
भी देख जिया । वह शायद मिस पाल को पिक्चर का आशय समझाने के लिए 
उनके बहुत ही समीप आ गये थे श्रोर वह शायद इस बात से नाराज़ थीं; 
वरना इस बुरी तरह न भिड़कतीं । इसी प्रकार आधी पिक्चर समाप्त हो गई 
भर इस्टरवल में हाल फिर रोशनी से जगमगा उठा। हाल में प्रकाश होते-होते 
ही तमाशाइयों ने अपने-अपने स्थान से उठना छुरू कर दिया और जब वाता- 
बरण फिर शान्त हुथ्आा तो मिस पाल ने एक हल्की-सी चीख मारी । बोली--- 
गजब हो गया फ़रहत और रपअना बीबी ।” 

शिब्यू मियाँ एकदम जँसे सटपटा गये---“खाहमखाह ।” 

मिस्र पाल ने ज़रा झावाज दवाकर कहा--“ तुम्हारी क्प्मम दोनों बौंठें हैं 
पिछली सीटों पर ।” 

छिब्बू मियाँ ने घबरा कर कहा---अब क्या होगा ?” 

मिस्त पाल ने कहा--कुछ नहीं बस चुपके बठे रहो। ख़बरदार, उठता 
नहीं वरना पकड़े जाओोंगे ।” 
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शिब्बू मियाँ ते चिंतित स्वर में कह्ा--“और जो उन्होंने पहले ही देख 
लिया ही तो ?” 

मिस पाल ने कहा--“तो आख़िर तुम क्‍यों घबरा रहे हो ? घबराना 
तो मुझे चाहिए, जिसकी रोज़ी का सवाल है। फ़रहत मियाँ ने देख लिया 
मुझे तुम्हारे साथ, तो भला मैं रह सकती हैँ उनके यहाँ ? निकाल बाहर 
करेंगे । डरना मुझे चाहिए और डर रहे हैं जनाब ।” 

शिब्यू मि्याँ ने घबरा कर कहा--“डर नहीं रहा हूँ, मगर वबेहतरी इसी 
में हैं कि वे मुझे यहाँ न देखें (/ 

मिस पाल ने कहा--“अच्छा तो गोया श्रब बेहतरी याद झ्राई] मैंने तो 
पहले ही कह दिया था कि ख़ान बहादुर साहब या उनके घर के किसी आ्रादमी 
ने आपको भ्रगर देख लिया तो सारी क़लई खुल जायगी हुजूर की ।” 

शिब्बू मियाँ ने ज़बद॑स्ती अपने को सम्भाल कर कहा--“ख़ुदा की क़सम 
मैं इनसे डरता नहीं हूँ । देख लिया है तो देख ले मेरी बला से । लेकिन अगर 
नहीं देखा है तो भ्रच्छा यही है कि न्त देखें ।” 

मिस पाल ने कहा--तो गोया डरते नहीं श्राप किसी से ? यही बात है 
तो उठकर सिलिये ना फ़रहत मियाँ से ॥” 

दिब्बू मियाँ ने कहा--ख्ाहमखाह, यह तो वही बात हुई कि झा बैल 
मुझे मार ।! 

मिस पाल ने कहा--“मगर यह श्राप दुबके क्‍यों जा रहे हैं ? अपने' 

को समेटे क्‍यों लेते हैं ? 

शिब्बू मियाँ ने श्रब. दूसरा रुख अश्रस्तियार किया--“खुदा की कसम मैं 
नहीं चाहता कि तुम्हारी बदतामी हो, वरना मुझे क्या परवाह हो सकती है 
किसी फ़रहत की या किसी रप्नना की ?” 

सिस पाल ने कहा--“अब तो बदतासी का मुझे भी डर नहीं १ दूसरे, 
भेरा ख़याल यह है कि वे दोनों शायद हम दोनों को देख चुके होंगे, इसलिए 
ज़्यादा अ्रच्छा यही होगा कि बजाए छिपने के हम ख़ुद क्‍यों न मिल लें ताकि 
हमारी तीयत की तरफ़ से कोई शुबहा न हो सके उन्हें ।” 

दिब्बू मियाँ ने घटी हुई भझ्रावाज़ में कहा--“नहीं-नहीं ऐसा ग़ज़ब भी ने 
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करना खू दा के लिए । खाहमखाह की मुसीबत खड़ी हो जायगी । बस चुपकी 
बैठी रहो ।/ 

मिस पाल ने कहा---“यही तो मैं कह रही थी कि श्राप उममें से किसी 
पर यह जाहिर करना नहीं चाहते कि आपको मूभसे कोई दिलचस्पी है । बात 
थह है न कि उधर भी तो उम्मीद बँधी हुई है । 

शिब्वू मि्याँ ने कहा--/खुदा की क़सम यह बात नहीं है। आपके प्यारे 
सिर की क़सम यह बात नहीं है मिस्र पाल ।” 

मिस पाल से कहा--'भूंठी क़समें खाने को यह मेरा ही सिर मिला है 
फ़ालतू ग्रापको । अरब तो यह बात बिलकुल खुल गईं ता कि आप कितना डरते 
हैं इन लोगों से ।” 

शिब्यू मियाँ ने फिर समभाते हुए कहा---“भई, मैं श्रपने' लिए नहीं तुम्हारे 
लिए डरता हूँ । 

मिस पाल में कहा--“मेरे लिए डरने की क्‍या बात है ? जब आप मुझसे 
शादी करने वाले हैं तो मुझे इस नौकरी की परवाह क्यों ही ? झौर नौकरी 
के अलावा मेरा उनका कोई रिश्ता भी नहीं है। आपसे रा छ रिद्ते 
हैं, कुछ भर रिव्ते आप चाहते हैं कि अब हो जायें ।” /+...”' ५ 

छषिव्यू मियाँ से लगभग रो देने के अंदाज़ से कहा---'अल्लाहँ“जानता है 
यह बात नहीं। मैं डंके की चोट आपसे शादी करने को तैयार हूँ। मुक्ते किसी 
की परवाह नहीं, मैं किसी से नहीं डरता । 

मिस पाल ने कहा--बस तो फिर ठीक है। श्राश्रो हम दोनों उन्त दोनों 
से मिलें और अगर उनमें से कोई पूछे कि हम दोनों साथ-साथ कैसे, तो साफ़ 
कह देंगे कि हम तो जिंदगी के साथी बन रहे हैं | यह साभ क्या साती ?” 

शिब्बू मियाँ ने फिर घबरा कर कहा--“नहीं, भ्रभी नहीं । यह मौक़ा 
नहीं इस ऐलान का ।” 

मिप्त पाल ने उठने के लिए पर तोलते हुए कहा---खैर आपको अख्तियार 
है; मगर मैं क्यों खाहमखाह चोर बनूँ। मैं तो मिल्ले लेती हैँ इस दोनों से ।” 

विब्वू मियाँ ने घबराकर मिस पाल का हाथ पकड़ते हुए कहा--' अल्लाह 
यह ग्रज़ब न कीजिये । इस वक्त आपकी इस जल्दबाजी से मेरा तो दिल डूब 
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रहा है ।” 
मिस पाल ने कहा--'“जी और क्या ? मेरी जल्दबाजी से डूब रहा है या 
इस बजह से डूब रहा है कि भ्गर रप्ता बीबी ते झ्रापकों मेरे साथ देख लिया 
तो ग्रापके साथ क्या गुज़रेगी ।” 
अब शिवब्बू मियाँ बहुत ही व्यग्न थे! व्यथित स्वर में बोले--/इस्त 
गफ़रललाह ! आपको तो जैसे इस नाजुक मौका पर कुछ जिद ही हो गई है।” 
मिस पाल ने कहा--/जी हाँ, जिद हो गईं है और जिद का कारण सिर्फ़ 
यह है कि अगर आपको रश्रनना से कोई मतलब नहीं है तो फिर यह डर क्यों ? 
जब आप जैसा कि आपने खुद कहा, उतसे ताल्लुक़ ही तोड़ चुके हैं तो फिर 
आज्विर लिहाज़ किस बात का है? यही न कि झ्ापको अन्त तक कुछ उम्मीदें 
बाक़ी हैं । 
शिव्यू मियाँ ने घबराकर भ्रपना हाथ बढ़ाते हुए कहा--“देखिये, खुदा की 
क्सम हाथ-पैर ठंडे हो गये हैं ।” 
मिस पाल ने कहा--/हुजूर वैसे तो मैं पसीना भी देख रही हूँ प्रापके 
माथे पर ।” 
यह किस्सा अभी श्र तूल खींचता; मगर हाल में अँधेरा हो गया भर 
मिस पाल को चुप हो जाना पड़ा । झायद इस अंधेरे को शिब्बू मिरयाँ ने अपने 
लिए ग़नीमत ही समझा होगा । वह कुछ श्रौर भी बोले; मगर इतना धीरे कि 
हम कुछ त सुन सके । और इसके बाद एक दस निस्तब्धता छा गई । पिक्चर 
के पहले आ्राधे भाग की भाँति मे अव शिब्बू भियाँ ने मिन्ष पाल की भ्ोर भुकने 
की चिन्ता की, त कोई कानाफूंसी फ़रमाने का इरादा किया। मूर्ति की भाँति 
बिलकुल चुप बैठे पिक्चर देखते रहे । और पिक्चर ख़त्म होते के बाद भी 
जब हाल में रोशनी हुई झौर मिस्र पाल ने उठना चाहा तो इन हज़रत ने 
चबैस्टर का कालर उलठ कर मिस पाल का दामत पकड़ कर उन्हें बिठाते हुए 
फिर कुछ चुपके-से कहा | शायद मतलब यह होगा कि हम दोनों पहले जायें । 
अत्तएव हम दोनों निहायत खामोशी से उठ कर हाल से बाहर श्रा गये । फिर 
खुदा जाने मिस पाल और शिब्बू मियाँ कब तिकले । 
रक़मना ने हाल से बाहर आकर कहा--“श्राज तो मिस पाल ने वाक़ई इस 
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बेवक़्फ को दिल के दौरे डाल दिये ।” 

हमने कहा--'भ्राज मिस पाल पहली बार कुछ और एक्टिंग कर गई। 
सगर खैर इतनी ओवर भी न थी, जितने हमारे फ़िल्मी एक्टर हो जाया 
करते हैं, मगर लुफ्त आ गया आज ।” 

रप्ना ने कहा--/ मगर मिस पाल को यह समझाने की ज़रूरत है कि 
ज़्यादा उखडी-उखड़ी बातें न किया करें ।” 

हमने भी इसका समर्थन किया, क्योंकि शिब्यू मियाँ को डराना-धमकाता 
नहीं, बल्कि प्यार-मुहब्बत से चुगद बनाना अभिप्रेत था । 
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सच कहा है किसी ने मुसीबत बित्ता सूचना के भज्ञात मार्गों से आयां 
करती है । ग्रतएव भ्राज हमारे यहाँ जो मुसीबत आई है, वह कुछ इस प्रकार 
की है । वालिदा साहिबा के भाई एक दिन सहसा परिवार-समेत यानी मामी 
भौर बीबी नज्जो को साथ लेकर झ्रा मौजूद हुए । वॉलिद साहंब का तो खैर 
कहना ही क्‍या, एक रंग श्राता था और एक जाता था | कुछ समझ में न श्रा 
रहा था कि करें तो क्‍या करें | ऊपर से हँस-हँसकर इन मेहमानों का स्वागत 
भी कर रहे थे और दाँत भी पीसते फिरते थे । आख़िर जब मामू साहब कुछ 
देर इधर-उधर की बातें करके अन्दर तशरीफ़ ले गए तो बालिद साहब ने 
हमारे कमरे में ग्राकर लगभग रो देने के श्रन्दाज़ में कहा--“बना-बनाया खेल 
बिगड़ गया न ? ज़रूर इस हराभज़ादी ने बाद में भी ख़तूृत भेजे होंगे और 
हमारे तार वाले फ्रूठ का पोल भी खोल दिया होगा । ग्रभी तक तो इसका 
कोई ज़िक्र नहीं आया है; मगर मैं दावे से कहता हूँ कि यही बात है ।” 

वालिद साहब ने फिर कहा--“भूठ खुल जाए तो खुल जाए। मैं तो साफ़ 
कह दूँगा कि मैंने दिलवाया था यह तार और इसलिए दिलवाया था कि जिस 
रिछ्ते पर झाप लोग श्रड़े बैठे हैं, उससे सब्र कर लें इसलिए कि किसी भी 
कीमत पर यह रिश्ता न होते दूँगा ।/ 

हमने कहा--“मगर इसका नतीजा बदनामी के सिंचा और क्‍या होगा ? 
मामू साहब को आप जानते हैं वहु ढिढोरा पीट देंगे हमारी असलियत का, श्र 
हम जो बड़े ख़ातदानी तवाब बने बंठे हैं किसी को मूँह दिखाने के क़ाबिलन 
रह जायेंगे ।” 

वालिद साहब ने कहा-- “जो कुछ क़िस्मत में जिखा है, वह होकर रहेगा। 
मगर मैं क़सम खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे मामू की लड़की मेरी बहू नहीं बन 
सकती, नहीं बच सकती, नहीं बन सकती । मैं तुम्हारे लिए कोई मेहतराती ब्याह 
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कर लाऊं, कोई चमारन उठा लाऊँ, मगर यह लड़की क्रयामत तक इस घर में बहु 
बनकर नहीं भ्रा सकती । और दूसरी बात यह सुन लो कि अगर तुम्हारी माँ ने 
ज़रा भी तीन-पाँच की तो अपने बाप की श्रौलाद न समझता मुझे अगर इस 
हरामज़ादी को तलाक़ देकर घर से न निकाल दिया । बड़ी अपने भैया पर फूली 
हुई है ! साले को खुले बाजार बह जूतियाँ लगवाऊँगा कि याद करे वह भी--/ 

यह साला जो गाली के तौर पर इस्तेमाल हुआ था, असल में वाक़ा भी 
था। हम वालिद साहब को इस सिलसिले में कुछ समभाता ही चाहते थे कि 
मिस पाल ने हमसे कहा--“आपको आपकी आँटी, क्या कहते हैं उन्हें ममानी, 
जी हाँ श्रापकी ममानी झ्रापको बुला रही हैं ।” 

हमने मिस पाल को टाल खुद भी यहाँ ठहरता उचित न समझा और 
अपने कमरे से तिकल कर 'मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक' की कहावत के भ्रनु- 
सार ख़ान बहादुर साहब की ओर हो लिए । मगर इस ख़याल से हम रास्ते ही 
से लौट पड़े कि श्रब किस मुंह से वहाँ जा रहे हैं । श्राज ही कल में हमारी 
पोल खुल जायगी और कितता दुख होगा रश्नना को, जब वह यह सुनेगी कि 
जिसे वह न जाने क्‍या समझ रही थी, वह वास्तव में न सिर्फ़ नाई है, बल्कि 
इतना नीच भनुष्य भी है कि श्रव॒ तक अ्पती असलियत को छिपाये रहा । हम 
इन्हीं विचारों में उलके हुए ख़ान बहादुर साहब के कम्पाउंड से' निकल कर 
सड़क पर हो लिए और अनमने से शिमला पहाड़ी तक टहलते चले गये । सच 
पूछिये तो अ्रब हिम्मत न होती थी रप्मता के सामने जाने की। मालूम होता 
था कि जो भेद रप्नना पर कुछ दिलों में खुलेगा, वह॒ हम पर शआाज ही खुल 
गया है | हम अपनी दृष्टि में खुद ही गिर चुके थे और आज यह भावना बहुत 
ही कष्टदायक बनती हुई थी कि श्राख़िर हमने रप्मनना से यह बात छिपाई ही' 
क्यों ? और अगर यह कोई छिपाने की चीज़ थी तो रप्नना से ये पेंगें इस हद 
तक बढ़ाने की जरूरत ही क्या थी ? हमने इस मासूम को धोखा द्विया। बह 
केसे विद्वास करेगी कि हम कितने धोखेबाज़ हैं। मगर साथ-हो-साथ एक 
खयाल यह भी श्राया कि भ्रव आख़िर हम देर क्‍यों कर रहे हैं? थरह ख़बर 
किसी-त-किसी तरह तो उसे हो ही जायगी कि हम क्या हैं फिर क्‍या यह 
बेहतर नहीं है कि हम ही साहस से काम लें और खद रप्नना के सामने स्वीकार 
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कर लें कि हम जाति के नाई हैं। जाहिर है कि अब यह काम' हमारे लिए 
सहज न था| मगर हमारी ज़्यादती का श्रगर कोई इलाज था तो सिर्फ़ यह 
कि हमें वीरता से काम लेकर इस परीक्षा को पार करना ही था और रप्नता 
के सासने सच बोलना था। कहते हैं कि साँच को आँच नहीं । क्‍या ग्राश्चय है 
कि रप्नता पर हमारा यह सच असर कर जाय । भौर वह इन जातिगत विचारों 
को न मानती हो | मगर यह धारणा कुछ स्थायी सिद्ध न ही सकी । यह विचार 
भी भाया कि कि अगर रप्रना खुद इतनी उदार भी हुई तो भी ख़ान बहादुर 
साहब का क्‍या ठीक है ? वह क्योंकर गवारा करेंगे कि उतकी बेटी ऐसे कुल 
में जाये भौर उनका दामाद एक नाई बने | मगर इसका मतलब यह तो नहीं 
हो सकता कि हम चोर बने श्रब भी बेठे रहें । जितना-जितना विचार किया 
यही बात समझ में आईं कि जो सच हमारी कायरता भ्रब तक न बोल सकी 
वह सच बोलने में भ्रब हमें देर न करनी चाहिये | और इससे पहले कि इसका 
भेद किसी भौर साधन से खुले हमें कम-से-कम रप्नना पर असलियत अवश्य 
प्रकट कर देनी चाहिये | यह विचार इतनी देर से ज़रूर पेदा हुआ था; मगर 
अब भी पैदा हो गया था तो ठीक ही था । शुक्र है कि अब तक निकाह 
या मंगनी वर्ग रह की नौबत ने श्राई थी, वरना इस धोखेबाजी का समथंन हो 
जाता । विचारों का सिलसिला तो खुदा जाने कहाँ-से-कहाँ जा पहुँचा; भगर 
हमने यह निश्चय कर लिया कि श्राज और इसी समय हमें जान पर खेलकर 
रप्नना को यह भेद अवश्य बता देना है। इस बृढ़-संकल्प के साथ हम फिर 
लौटे और खान बहादुर साहब की कोठी पहुँच कर रप्नना के कमरे में ग्राकर 
दम लिया । रअना इस समय पढ़ने में व्यस्त थी । हमें देखकर उसने पुस्तक 
रख दी और अपते उसी निरीह भाव से कहा--“आाज तो बहुत से मेहमान आा 
गये आपके घर ।” 

हमले कहा--जी हाँ, रिश्तेदार हैं अपने । मामूजात भर उनके बाल- 
बच्चे ग्राये हैं हिन्दुस्तान से ।” 

रप्नना ने कहा--/हिन्दुस्तान से ? फिर तो बड़ी खुशी की बात है कि' 
बिछुड़े हुए मिले । मगर श्राप तो कुछ उदास-से मालूम होते हैं। 

हम सच बोलने पर तुले हुए थे । कहा--“जी हाँ, मैं उदास हूँ । मेहमानों 
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के कारण तहीं किसी और कारण से ।” 

रञना भी चित्तित हो गई और हम शर्म से उड़ गये कि यह तिरीह लड़की 
हमारे लिए चिंतित हो रही है। उसने वाकई व्यथित स्वर में पूछा--“बात 
बया है ? श्राखिर खरियत तो है ? ” 

हमने कहा--“मुझे नहीं माहूम कि खरियत है या नहीं । इसका फ़ैसला 
आपसे बातचीत करते के बाद होगा ।” 

रञ्मना ने चिताजनक विस्मय से कहा---“मुससे बातचीत करने के बाद--? 
तो कीजिये न बातचीत यहाँ कोई न झ्राएगा ।” 

हमने कहा--झाज मैं तुमसे बहुत ही उथली बातें करना चाहता हूँ 
इसलिए कि उन्हीं बातों पर तमाम दारोमदार है। मैं बिना किसी भूमिका के 
यह पूछना चाहता हूँ कि इस हृद तक मेरे क़रीब आने के बाद अभ्रगर यकायक 
तुम्हें यह मालूम हो जाय कि जो-कुछ में तज़र श्रा रहा था दरअसल वह नहीं 
हूँ। इससे नीच, बहुत ही नीच भर तुम्हारी सतह से गिरा हुआ एक इतसान 
हूँ तो इसका अ्रसर तुम पर क्या होगा ?” 

रप्नना से भोलेपन से कहा--मैं समभी नहीं ्रापका मतलब । श्राप मुझे 
डरा क्‍यों रहे हैं। जो कहना चाहते हैं साफ़-साफ़ कह दीजिये न |” 

हमने कहा--मैं साफ़ ही बात कर रहा हूँ कि अगर तुमको यह मालूम 
हो कि जिन बुलंदियों पर तुम मुझे देख रही हो, वे बुलंदियाँ दरप्रसल पस्तियाँ 
हैं तो क्या तुम मुझे आसानी से नज़र-अ्ंदाज्ञ कर सकोगी ? 

रपना ने कहा-- तजर-अंदाज़ करने का तो खैर खयाल ही दिल में न 
लाइये । यह सवाल तो पैदा ही नहीं होता । मगर आपको यह खयाल आया 
केसे ? आप जो कुछ कहना चाहते हैं, उससे पहले मुझसे सुन लीजिये कि श्रगर 
मुझे यह मालूम हो कि ख्‌दान-स्वास्ता आपकी माली हालत ख़राब हो चुकी 
है तो मुझ पर इसका कोई असर नहीं पड़ सकता । श्रगर मुझे यह पता चले' 
कि आपने किसी और को मुहब्बत करता शुरू कर दिया है तो मैं आप के रास्ते 
से हट कर चाहे खुद कैसी ही तकलीफ में मुतबला हँगी; मगर भ्रापको तकलीज 
न उठाने दूँगी। अगर मुझे पता चले, खुदा न करे, कि आपको कोई ऐसा 
रोग लग गया है, जिसका इलाज मुमकिन नहीं तो मैं अपनी क़िस्मत का लिखा 
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समझभूंगी; मगर मैं आपको न नजर-अन्दाज़ करूगी और न छोड़ सकूँगी ।” 

हमने बड़ी हिम्मत करके कहा--रअ्नना जो कुछ तुम कह रही हो, वह 
सुझे तुम्हारें बारे में मालूम था। इसलिए मैं तुम्हारे सामने श्राज बेनक़ाब आना 
चाहता हूँ, ताकि इस रंगीन नक़ाब से धोखा व खा सको । मैं तुम्हें धोखा नहीं 
दे सकता, तुमसे भूठ नहीं बोल सकता, मैं तुमसे किसी क्लिस्म का दिखावा श्रौर 
कपट नहीं कर सकता । मेरे दिल की इतनी फठकार मेरे लिए काफ़ी है 
कि मैंने अब तक यह बात तुमसे क्‍यों न की। मगर आज मैं बेसक्राब तुम्हारे 
सामने ञ्रा रहा हूँ । श्रगर तुम मुकसे तफ़रत करोगी तो मैं अपने को इसका 
मुस्तहक समभूंगा'"'” 

रप्नता ने बात काट कर कहा---/यह आख़िर आपको हो क्या गया है ? 
लेकित इस कमबख्त शिब्वू मिर्यां ने तो कोई गुल नहीं खिलाया है ? श्राखिर 
ये आप क़सी बातें कर रहे हैं ? मेरा दम उलभ रहा है ये बातें सुतकर ।” 

हमने कहा--“मुझे मुश्राफ़ कर दो रअ्रता और ये कड़वे घूँट पी लो । मैंसे 
बड़ी मुश्किल से आज अपने में यह जुरंत पैदा की है कि तुम्हारे सामने इतना' 
खतरनाक सच बोल ही दूँ कि मैं तुम्हारे क्राविल नहीं | तुम एक शरीफ़ खान- 
दान की बेटी हो। तुम्हारा बाप ज्ानदानी और समाजी एतबार से बहुत 
बुलंद है और वह शरीफ़ इनसान जितना बुलंद है, मैं उतना ही भीच हूँ। मैं 
तुम्हारी कसौटी पर पूरा नहीं उत्तरता । दर असल मैंने तुम्हारी तौहीन की है 
कि मेरा नाम तुम से जोड़ा जाता है ।” 

और हमने अपना पूरा इतिहास विस्तार के साथ रप्नना को सुना दिया कि 
हम क्या थे, किन हालात में हमें हिंजरत करनी पड़ी श्र यहाँ श्लाकर हम 
क्या से क्या बन गये । वालिद साहब ने जो ढोंग रचाया था, वालिदा साहिबा 
के पागलपन की जो कहानी मशहूर की थी, मिस पाल को जिस उद्देश्य से रखा 
गया था, सारांश यह है कि सभी कुछ रश्नना को सुना दिया । उसकी यह दशा 
कि वह मूर्ति बनी बैठी थी। और सिवाय इसके उसमें कोई परिवतंन नहीं आया 
था । चेहरे का रंग धीरे-धीरे उड़ कर बिलकुल उड़ चुका था । यहाँ तक कि जब 
हम पूरी दास्तान सुत्ता चुके तो भी बह उसी प्रकार मौन और अचल बैठी रही, 
यहाँ तक कि कुछ इन्तज़ार करने के बाद हमें खुद उसे सम्बोधित करना पड़ा 
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--अब मैं अपने असल रूप में तुम्हारे सामने हैँ और अब तुम मुझे भ्रच्छी 
तरह देख सकती हो ।” 

यह सुतना था कि रप्नता दीनों हाथों से अपना मुँह छिपांकर एक घुदी 
हुई-सी चीख़ के साथ कुर्सी से उठी और लड़खड़ाती हुईं कमरे से बाहर चल्नी 
गई । हम देर त़क किकत्तंव्यविमृढ़ से कमरे में अकेले बैठे रहे । रक्षकस आया 
और हमें सूंघकर चला गया । नीरो श्राया कुछ देर सिर हमारे परों से रगड़ा, 
कुछ देर मूँह उठाये हमें देखता रहा और आख़िर यह भी तनहां छोड़ गया | 
जब देर तक रश्नना वापस न झाई तो हम भी उसके कमरे से निकल कर 
खोपे-खोग्रे-से अपने घर श्राकर अपने कमर में बन्द हो गये । मगर बावजूद 
इस मानसिक कष्ट के मालूम होता था कि जैसे किसी भयानक भ्रॉपरेशन का 
भय लगा हो और झॉपरेशन एक दम हो जाय । घाव की जलन और दुर्बलता 
का एहसास श्रवश्य होता है, मगर दिल में वह दुखप्रद भय नहीं होता । श्रब 
श्रगर कोई चिन्ता थी तो सिफफ़ यह कि रप्रना पर जाते क्‍या बीती होगी । 
उसका वह हृदय-विदारक चीत्कार आत्मा में भश्रव तक तैर रहा था। काश ! 
कोई उससे जाकर कह देता क्षि-- 


अरे मूँह ढाँक कर रोने वलि, 
दम उलट जायगा फ़रियाद ने कर ।* 
मिस पाल ने खाने के लिए पूछा तो इतकार कर दिया और तवियत की 
खराबी का बहाना कर दिया । आराम से पड़े रहने के लिए कहा । मगर जब 
ज्यादा पूछ-ताछ होने लगी तो उससे सिफ़े इतना कहा कि ख़ान बहादुर साहब 
के घर जाइये और रक्नमता का हाल मालूम करिये | मिस पाल ने ख़ान बहादुर 
साहब के यहाँ से श्राकर उत्तर दिया कि रझना बीबी को तो खुदा जाने क्‍या हो 
गया है कि बेहोश पड़ी हैं और ज्वर से फुंक रही हैं। श्रौर दिल के दौरे मालूम 
होते हैं । खान बहादुर साहब डावटर को लेने गये हैं श्रभी गाड़ी पर । 


और शाम तक यह भी मालूम हो गया कि डाक्टर ने उसकी इस दशा को 
किसी गहरे श्राधात का असर बताया है और घर वालों को रोगिणी का मन 
बहलाये रहने की हिदायत की है । र्नना को देखने वालिद साहब भी गये,' 
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मिस पाल भी बार-बार गईं, मगर हमारे लिए आप-ही-प्राप यह बहाना पैदा 
हो गया कि हमारे डाव्टर ने दिलकी कमजोरी बता कर चलने-फिरने की 
मनाही कर दी और इसी कारण से मिस पाल को भी समा दिया कि रखना 
की बीमारी की कोई ख़बर हमें न पहुँचायें ।” 


४२७: 


एक ओर तो क्रिस्मत का लिखा यह पूरा हुआ और दूसरी ओर घर में 
जो कुछ हो रहा था, खुदा न करे कि दुश्मन के घर में भी हो । वालिद साहब 
की मानसिक दक्षा इत्तनी बिगड़ गई थी कि उन्हें हमारा बीमार पढ़ना भी 
खल रहा था श्रौर वह जब कभी हमें देखने आते थे यह श्रफ़तोस करते थे' कि 
वीमार क्यों हैं; बल्कि हम ही से उन्हें गोया शिकायत होती थी कि इस आपत्ति 
के समय तुम से यह आशा न थी कि तुम भी इस प्रकार बीमार पड़कर मुझे 
बिलकुल ग्रकेला छोड़ दोगे । इस मुसीबत का सामना करने के लिए आज भी 
जब वह मिर्जा साहब के साथ तशरीफ़ लाये, हमें देखकर और मिस पाल से 
हमारा पूरा हाल सुनकर सिर्जा साहब से कहने लगे---“साहब, अजीब ग्राजकल 
की जवानियाँ और नौजवानियाँ होती हैं कि बड़े ही खर्राट क्रिस्म के रोग लेकर 
यह नौजवान पड़ जाते हैं। भला बताइये दिल भी कहीं नौजवानी में कमजोर 
होता है ?* 

मिर्जा साहब -ने तुरन्त समथन किया । बोले---/बल्कि हुजूर दिल तो बस 
एक ही चीज़ होता है जवानी और नौजवानी में ।' 

वालिद साहब इस समय हँसी-मजाक के मूथ में न थे, मिर्जा साहब को 
भिड़क दिया---'साहब, भाप जाने क्‍या कह रहे हैं ? मैं यह अझर्ज कर रहा था 
किआखिर मैं भी कभी इतनी उम्र का था। यह दिल की कमजीरी की किस्म 
के रोग मुझे ती कभी हुए नहीं ।” 

मिर्जा साहब ने फिर दरबारदारी की--“हुजूर वाला, श्राप का ऐसा 
विलो-दरिया श्राजकल के लोग कहाँ से लायेंगे ? मगर हुजूरवाला, भेरी राय 
है कि इस बीमारी में यह डाव्टरी इलाज तो है वाहियात---/ 

वालिद साहब ने बात कांड कर कहा--“इलाज हीना चाहिए दर असल 
आपका मैं पूछता हूँ मिर्जा तुम्हारा दिमाग्र श्राखिर कितने पहलुओं से खराब 
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है ? पामिस्टरी के तुम उस्ताद, शायद तुम गवेथे और आज डाक्टरी का भौ 
दावा कर रहे हो । 

मिर्जा साहब ने कहा--“यह बात नहीं है हुजूरवाला, बल्कि बात यह है 
कि मेरे घराने में दिल के बीमार इस कसरत से थे और इस कद्र तीमार- 
दारियाँ करती पढ़ी हैं मुझे कि वाक़ई इस मरज्ञ का इलाज इंशा अल्लाह 
ग़लत न करूंगा ।” 

वालिद साहब ने कहा---/मिर्जा साहब, यह मेरा इकलौता बच्चा है, अंधे 
की लाठी । मैं इसे ज़बान की हिमाक़त पर कूर्वान करने को हरगिज़ तैयार 
नहीं हूँ |” 

मिर्जा साहब खिसियानी हँसी हँसते हुए बोले--“दुश्स्त फ़रमाया हुजूर 
वाला, किसी हकीम को जरूर दिखा लीजिये। और अगर ना-मुनासिब हो तो 
फ़िलहाल बेद मुइक़ का इस्तेमाल कसरत से हो और श्रगर सुबह निहार-मुँह 
साहबज्ञादा साहब मुरब्बा श्रामला खा लिया करें तो सुब्हान अल्लाह ।” 

वालिद साहब चिढ़ गये---/लाहौल विला क़्ूवत ! साहब, कौन आपसे 
तुस्खा लिखा रहा है। मैं श्राया था खुदा जाने क्या बातें करने इनसे और 
आपने यह दास्तान छेड़ दी । इतका जो इलाज हो रहा है, वह बिलकुल ठीक 
हो रहा है और हमें फ़िलहाल आपके डावंटरी मह्विरा की कोई ज़रूरत नहीं । 
आप तो इन्हें यह बताइये कि उस भ्रजीब जानवर को कहाँ देखा है।” 

मिर्जा साहब ने फड़क कर कहा--हुजूर यही मैं भी श्र करने वाला 
था । वाक़ई श्रजीब जानवर है । कहाँ खान बहादुर साहब कहाँ उनके भतीजे 
दिब्बू मियाँ। वे निस्बत ख़ाकराना झालमेपाक । (धरती की पवित्र आकाश' से 
क्या तुलना ! )” 

अरब हम भी चौंके और पुछा--'क्या कहा शिव्यू मिर्यां?! क्या झापते 
शिब्बू मियाँ को कहीं देखा है ?” 

मिर्जा साहब ने खास दास्तानगोई के अन्दाज़ से कहना शुरू किया-- 
“हुजूर वाला, कल श्रचानक भेरा गुजर अनारकली में जो हुआ तो देखता क्या 
हैँ कि यह हज रत सर्राफ़ की दुकान पर खड़े अंग्रृठ्ियाँ देख रहे हैं। मैं भ्रादाब 
बजा लाया तो वहू कुछ घबरा-से गये और बज़ाहिर बड़े तपाक से मिले; 
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मगर जैसे मेरा इस तरह मिलना उन्हें कुछ ज़्यादा पसन्द न आया हो । झ्राखिर 
जब मैं रुखसत होने लगा तो मुझसे कहा कि मैं जरा एक जरूरी काम से 
चुपके-चुपके लाहौर आया हूँ । मेरी मौजूदगी श्रौर मुझसे अचातक सिलते का 
कोई ज़िक नवाव के हुजूर या खान बहादुर साहब के घर में न कीजियेगा ।” 

वालिद साहब ने हमें सम्बोधित करते हुए कहा--/इसका मतलब यह है 
कि वह ॒नामाकूल इन दिनों लाहौर में श्रावारागर्दी कर रहा है भौर शायद 
खान वहादुर साहब को भी खबर नहीं है और खबर होती भी तो वह बेचारे | 
उसके नाम से कानों पर हाथ रखते हैं उसका नाम सुनकर ।” 

वालिद साहब शिव्यू मियाँ की शान सें क़सीदे पढ़ते रहे और हम बात 
पर विचार करते रहे कि आखिर यह सर्राफ़ का दुकान पर किस लिए गया 
था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस पाल को मोह लेने के लिए कुछ ज़ेबर वगैरह 
पेश करना चाहते हों । अफ़सोस तो यह है कि इस श्राकस्मिक घटना के कारण 
द्षिब्बू मियाँ वाला खेल अधूरा ही रह गया । और दो दिन से तो हमें खबर 
ही नहीं कि यह क्रिस्सा आखिर किस मंजिल पर है। मगर किसी मंज्ञिल पर * 
खाक होता, मिस पाल को हमने यहाँ से जाते हुए देखा ही नहीं । वह बेचारा 
होटल में पड़ा सुख रहा होगा । हम इन बातों पर विचार कर रहे थे और इस 
बीच में वालिद साहब शिब्बू सियाँ की शान में क़सीदा पढ़ते-पढ़ते न जाने 
क्यों सहसा विषय बदल कर मामू जान के बारे में फ़रमाने लगे---/मिर्जा साहब 
जिस दिन से यह क्राफ़िला श्राया है, खुदा की क़सम ज़िन्दगी से दिल खट्टा 
ही गया है ।” 

मिर्जा साहब ने निहायत घटिया अन्दाज़ से फ़रमाया--/हालाँकि हुजूर, 
सुना यह है कि सारी खुदाई एक तरफ़''' *'/” 

वालिद साहब ने कहावत पूरी कर दी---“और जोरू का भाई एक तरफ़ 
अगर हमारे घर मैं तो नक्शा यह है कि सारी' खुदाई एक तरफ़ और ,जोरू 
का भाई हर तरफ़ । आज उस बदतमीज मे मेरे कमरे में अपना सड़ा हा 
हुवका लाकर त सिर्फ़ पीता शुरू किया, बल्कि वहीं चिलम पलट कर दूसरी 
चित्रम भरना शुरू कर दी । भ्रगर ज़बान से कुछ निकालें तो वही कहा जाएगा ' 
कि देखिये साहब बड़े आदमी हैं; इसलिए ग़रीब रिश्तेंदारों की बेइक्जती करते 
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हैं; उन्हें हक़ीर भौर जलील समभते हैं ।” 
वालिद साहब की बात पूरी न हो पाई थी कि मिस पाल ने आकर कहा--- 
“जरा इस कमरे में पर्दा करा दीजिए, साहबजादे को देखने ममानी साहब आा 
रही हैं।' 
बालिद साहब ने तुरन्त कहा---“जल तू जलाल तू, साहवे कमाल तू, आई 
बला को टाल तू । कल से मेरी ताक में दम किया जा रहा है कि फ़रहत मिर्याँ 
को या तो अन्दर बुलाया जाए या हम सब जायेंगे उन्हें देखने बाहर । आ्राग्रो 
भाई मिर्जा, यह बला आकर टल ही जाए तो अच्छा है ।” 
वालिद साहब तो भिर्ज़ा साहव के साथ तशरीफ़ ले गए और हम ममानी 
साहिबा की दया पर श्रकेले रह गए । वात यह है कि बेँधा हुआ मार खाता 
है । हम ब्रिस्तर पर बीमार पड़े थे, भागने का कोई मार्ग नहीं था; इसलिए 
. पकड़े गए । खैर ममानी साहिबा अकेली श्रातीं तो एक वात भी थी; मगर 
उनके साथ वालिदा साहिबा और सब के पीछे ती तज्जो भी चूड़ीदार 
पाजामा, लग्बा-सा कुर्ता शौर गहरे हरे रंग का दुपट्टा श्रोढ़े तशरीफ़ ले श्ाईं । 
अमाती साहिबा ने श्राते ही बलायें लेना शुरू कर दीं शौर ज्कि उनके यहाँ 
रिवाज यह है कि हर कुर्त्ती और हर सोफ़ा छोड़ कर तीमारदारी करने वाले 
को झपनी विशिष्टता और घनिष्टता प्रकट करने के लिए खास तौर से मरीज 
की चवारपाई पर बंठना चाहिए; इसलिए वह भ्रपत्ती मुरगावी उतार कर छड़े 
से कड़ा और कड़े से छड्ा बजाती हुई हमारे विस्तर पर बँठकर बोलीं-- 
“एक तो योंही धान-पान ऊपर से ये सुई बीमारियाँ। मगर मेरे लाल कमाल 
करते हो तुम भी, वाहर पड़े हुए हो बीमार । ऐ बेटा ! श्रन्दर होते तो हम 
लोग भी देख-भाल करते ।” 
अर्ज किया--डावटर का हुक्म यही है कि शोर और तीमारदारी करने 
बालों की भीड़ से दूर रहना चाहिए ॥” 
भमाती साहिबा ने चूड़ियों से लदे हाथ को मटकाते हुए कहा---“ये डाक्टर 
तिगोड़े मारें मरीज़ को, और भी लोगों से डरा देते हैं। तुम यहाँ पड़े हो 
झौर हम' सब घर में परेशान हैं । ऐ, इसे तो देखो नज्जों को, जो दो-दिन से 
खील भी उड़कर गई हो मूँह तक । न खाने की है, न पीने की, चुप-चाप फिरा 
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करती है ।” 

बालिदा साहिबा ने नज्जो से कहा--/एऐ बेटा, दरवाज़े से चिपटी खड़ी 
हो । बैठ जात्ो न इधर कुर्सी पर 

बी नज्जो अपनी शअ्रेंगुलियों के घृघरू लगे हुए छलल्‍लों से दरवाज़ा पर ढोल 
बजाने की कोशिश कर रही थीं। शायद भ्रब जो हमने उन्हें देखा तो अपनी 
असलियत वैनक़ाब होकर सामने झा गई , कानों में बड़े-बड़े बाले, गले में तौक़, 
जो अ्रब सिवाय हमारे परिवार के शायद ही और कहीं नज्ञर आ्राता हो, और 
चिकन के कु्तें में जंजीरदार चाँदी के बटन । हाथों में कंगन और चूड़ियों की 
बह कसरत कि खुदा की पनाह और एक कलाई पर जेबी घड़ी के साईज की 
श्रत्यन्त भयानक घड़ी लगभग होल्डाल के तस्मों से बेधी हुईं । भ्रव कहाँ नज़र 
श्राती हैं ऐसी बहु-वेटियाँ ? हम उनके कानों के बजती ज़ेबर को निगाहों से 
तोल ही रहे थे कि ममानी साहिबा ने फ़रमाया--“श्रल्लाह जानता है ऐसी खुशन 
खुश ग्राई थी यहाँ और तुम्हारी बीमारी से मुरका कर रह गई । वाह री 
पगली ! लो और सुनो श्षरमा रही है बेचारी ।” 

और वाक़ई वह मारे लज्जा के दुपट्टा खाए जा रही थीं। हमने उन्हें 
सम्बोधित करते हुए कहा--“भई, भ्राज तो तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि 
नज्जो आपा कहने को जी चाहता है ।” 

ममानी जान ने ठुलार से कहा--“ख़्ाक बड़ी हो गई हैं। मिज्ञाज में वही - 
बचपना है । श्रलबत्ता यह जरूर है कि अल्लाह रखे फर-फर पढ़ जरूर लेती है 
उदू का अख़बार, ज़िद यह थी कि अंग्रेज़ी भी पढ़|गी;। मगर बेटा मैने ती 
साफ़ कह दिया कि श्रल्लाह रखे जब अपने घर की हो जाना फिर चाहे अंग्रेजी 
पढ़ना । मैं तो लड़की जात को अंग्रेजी पढ़वाने से रही ।” 

वालिदा साहिबा ने कहा--“यह जो शआ्राँखों का पानी भ्रब तक मरा नहीं 
है, इसकी यही वजह है और एक मैं हूँ कि मुझ बुढ़िया का गला घोंट-घोंट कर 
प्रंग्रेज़ी पढ़ाई जा रही है ।* 

ममानी साहिबा ने अपनी साहबज़ादी के गुण वर्णन करते हुए फ़रमाया--- 
“ग्रल्लाह रखे, सुई का काम तो ऐसा करती है कि मेरी आ्राँखों में खाक़, लोग 
देखते ही रह जाते हैं। तुम्हारे लिए भी तकिये के गिलाफ़ बड़े शौक़ से बनवा- 
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कर लाई हूँ । दे दो न वह गिलाफ़, दबोचे क्‍यों बैठी हो ? ” 

ओर नज्जो ने दबोचे हुए ग्रिलाफ़ माँ की गोद में इस प्रकार उछाले कि 
उनकी सारी चूड़ियाँ खनक उठीं। ममानी साहिबा से वे गिलाफ़ हमारे सामने 
खोलते हुए फ़रमाया--“बड़े शौक से बनाए हैं ये गिलाफ़ रातों को जाग-जाग 
कर ।” 

इन गिलाफ़ों में से एक पर रेशम से एक कबूतर बनाया गया था, जो 
वास्तव में गिद्ध की जाति से था । उसकी चोंच में एक लिफ़फ़ा दिया हुझा 
था शौर इस लिफ़ाफ़े पर रेशम से काढ़ा गया था--“खुशश्रामदीद” (स्वा- 
गतम) । अब यह पूछियेगा कि तकिये के गिलाफ़ पर खुद आमदीद का क्या 
तुक है ? और खुश आमदीद का कबूतर से क्या सम्बन्ध है ? बहरहाल गिलाफ़ 
मेहनत से अवश्य बताया गया था । रेशम के जितने रंग मिल सकते थे सब उस्र 
में खपा दिये गये थे । भिस्ताल के तौर पर कबूतर के पर गहरे सुख रंग के थे 
और गर्दन हरे रंग की थी, दुम नीले रंग की और पंजणे ऊदे रंग के। इसी 
अभ्रकार की तरकीब लिफ़ाफ़े और लिफ़ाफ़ पर लिखे हुए अक्षरों की थी। दूसरे 
'गिलाफ़ पर घोड़ा था या शायद बकरी हो । बहरहाल इन दोतों में से एक था 
जरूर और उसके पैरों के नीचे शायद घास दिखाई गई थी । हमने घास इस- 
लिए कहा कि उसका रंग नीला था श्लौर फिर एक फ़िकरा काढ़ा गया था इस' 
जसकिये पर | सुलाहिजा हो--- 

'उठो सोने वालो कि मैं झा रही हूँ ।' 

झब विश्वास हो गया कि यह घोड़ा नहीं बकरी है, वरना वह यह क्यों 
कहता कि "मैं आ रही हूँ। हमते बहरबाल इस गिलाफ़ों की तारीफ़ में जमीन- 
आसमान एक कर दिया और निहायत शुक्रिया के साथ उन्हें रख लिया। 
हालाँकि अ्रभी यह भी तय न हुझ्ना था कि इन्हें करेंगे क्या ? मगर उपहार 
का आदर करना भी झावश्यक है। ममानी साहिबा नज्जो के गुणों का वर्णन 
किये ही जा रही थीं कि डाक्टर के आने की सूचना पर हमारी जात बची और 
हमने लाखों पाये । 


: श्८: 


मिस पाल एक ही चलती पुर्जा । वह समक तो गईं थी कि बात कुछ-कुछ 
जहूर है; मगर है क्या इसकी उसे ख़बर न थी और न हम से श्र न रप्नना से 
पूछने का उसका साहस होता था। वह रश्नना की तीमारदारी के लिए भीब राबर 
जाती रहती थी और हमारी तो तीमारंदारी थी ही, मगर वह यह बात पूछते 
हुए जैसे कुछ डर रही थी । इधर हम जब मिस पाल को देखते थे, शिब्बू मियाँ 
का खयाल आता था कि खुदा जाने उन पर क्या बीत रही होगी। भ्राखिर 
हमने खुद एक दित मिस पाल से यह जिक्र छेड़ा---/मिस पाल आपने शिब्बू 
मियाँ की भी खबर ली।/ 

मिस पाल ते कहा--“चूल्हे में गये शिब्यू मियाँ। नहूस कहीं के ! ऐसे 
सब्ज कदम आये कि सब कुछ बिगड़ गया। वह उधर पड़ी हैं बीमार श्रौर श्राप 
इधर पड़े हैं ।” 

हमने कहा--“भई बीमार तो खैर ज़िन्दगी की अलामत है, मगर आपने 
इस अजनबी मुसाफ़िर की भी तो ख़बर ली होती ।” 

मिस पाल ने कहा--रोज़ आकर मेरे नौकर को एक ख़त दे जाते हैं 
और अब तो खान बहादुर साहब को भी ख़बर हो चुकी है कि वह लाहौर 
में हैं [ 

हमने तुरन्त तह तक पहुँचते हुए कहा--/मिर्जा साहब ने यह खबर पहुँ- 
जाई होगी ? 

मिस पाल ने कहा--“जी हाँ, मिर्जा साहब ने इन्हें देखा था। इसलिए 
यहाँ आकर नवाब साहब से कह दिया और ख़ान बहादुर साहब से भी कह 
दिया ।/ 

हमने कहा---“सुना है कि वह आपके लिए कुछ जेवर खरीद रहे थे।” 

मिस पाल ने कहा--“जी हाँ, एक अँग्रूठी मेरे लिए खरीदे हुए फिर रहें 
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हैं; मगर मैं मिली ही तहीं उनसे ।” 
हमने कहा---/भई ग्रांपकों किसी-त-किसी तरह मिलना जरूर चाहिए ।” 
मिस पाल ने कहा--'और क्या ? फ़्रसत भी बहुत है मुझे श्राजकल इन 
फ़िजूल बातों के लिए । कभी यहाँ हूँ, कभी रअ्नता बीबी के पास। आप तो 
खैर अ्रव पहले से बहुत अच्छे हैं; मगर उन्तकी तरफ़ से बहुत परेश्ञान हूँ। 
इतने ही दिनों में यह हाल हो गया है कि जैसे खुदा न करे बरसों की बीमार 
. हैं। खान बहादुर साहब बेचारे डावटर-पर-डाक्टर बुला रहे हैं; मगर किसी 
के इलाज से कोई फ़ायदा नहीं ।” 
हमने कहा--“आख्रिर हालत क्या है ?” 
मिस पाल ने कहा--“एक बात पूछूँ ; मगर डर लगता है कि कहीं आप 
नाराज़ न हो जाएँ । खेर नाराज हो जायेंगे तो मनवा लूंगी मगर डर तो यह 
है कि अल्लाह न करे, दिल का दौरा पड़ जागे ।” 
हमने बात टालने के लिए कहा--“भई, तो मैं इसे क्या करूँ ? यह तो 
कुछ भ्रजीब इत्तफ़ाक़ है कि इसी वक्त मैं बीमार हुप्रा ।” 2 
मिस पाल ने कहा--/और मुझे तो बीमारी भी एक' क़िस्म की मालूम 
होती है, बल्कि अगर मेरा क़यास ग़लत नहीं हैं तो बीमारी की वजह भी 
शायद एक ही हो | वरना मेरी सम में यह बात नहीं आती कि आप दोनों 
बीमार तो खैर हैं; मगर एक-दूसरे से इतते अलग-अलग खिचे-खिचे-से क्यों हैं कि 
आपके सामने जब उनका ज़िक्र आता है, आप निहायत खूबसूरती से टाल जाते 
हैं झ्रौर उनके सामने जब आपका जिक्र श्राता है, वह भी गोल हो जाती हैं । 
खुद एक-दूसरे का ज़िक करना तो दूसरी बात है और अगर कोई दूसरा यह 
ज़िक्र छेड़े तो आप दोनों ठालने की कोशिश करते हैं !” 
हम क्या उत्तर देते ? मगर उत्तर देना भी झावश्यक था; इसलिए मिस 
पाल को धोखा देता चाहा--“यह आप खाहमज़ाह की बहस में क्‍यों पड़ गईं 
हैं ? मुझे तो खुदा की कसम हर वक्त भ्रपनी बीमारी से ज्यादा रप्मना की 
बीमारी की फ़िक्र है । 
।... मिस पाल ने कहा--“क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने कितनी बार उन 
: का हाल भुझसे पूछा ? भौर हैरत यह है कि वह भी आपका हाल मुझसे 
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नहीं पूछतीं, बल्कि आज तो ख़ान बहादुर साहब भी यही बातें कर रहे 
थे ।” 

हमने शभ्रव अधिक दिलचस्पी लेते हुए कहा--ख़ान बहादुर साहब ? बहु 
क्या कह रहे थे---? ” 

' मिस पाल ने उत्तर दिया--“जो उन्हें कहना चाहिए था, जो सब को 
महसूस हो रहा है । वह मुझे अलग ले जाकर बहुत ही उदास लहलज़े में कहने 
लगे कि यह बात क्या है श्राख़िर कि फ़रहत मियाँ कुछ खिचे-खिचे-से है और 
इधर रगना का भी जैसे उनसे कोई ताल्लुक़ न हो। कहीं इन दोनों में किसी 
तरह की झ्नबन या झगड़ा तो नहीं हो गया ? ” 

हमने पूछा---'फिर आपते क्‍या कहा ? ” 

मिस पाल ने कहा--'मैं कया कह सकती थी। जाहिर है कि मैंने तो 
यही कहा कि इन दोनों में अ्रनबन तो ख़र हो ही नहीं सकती | मगर मुमकिन 
है कोई ग्लतफ़हमी पैदा हो गयी हो । 

श्रब हम मिस पाल को क्‍या बताते कि ग़लतफ़हमी पँदा नहीं हुई है; 
बल्कि दूर हुई है । कहावत यह है कि 'साँच को श्रॉच नहीं, लेकिन हमारी 
किस्मत से साँच को श्राँच आकर रही । बहरहाल यह हमारा फ़र्ज़ था जो हमने 
मुहब्बत की कुर्बाती देकर पूरा किया और झाज न सही कल सही, खुद रप्नना 
हमारी इस कुर्बानी की क़द्र करेंगी । यह रोग और मानसिक दशा श्रस्थायी 
है । समय के साथ कटुता दूर हो जायेगी कि हमने रश्नना को धोखा नहीं 
दिया । हमने मिस पाल को समभाते हुए कहा--“मगर आपको चाहिए था 
कि रअना से इस बारे में पूछ लेतीं या अ्पन्ती इस ग़लतफ़्हमी को उनसे बात 
करके दूर कर देतीं |” 

मिस पाल ने कहा--मैं खुद भी इसे ग़लतफ़्हमी समभती थी। मगर 
जब मैंने एक दित रप्रना बीबी से यह जिक्र छेड़ा तो उनकी तबियत ज़्यादा 
खराब हो गई और मुझे नदामत हुईं कि मैंने यह ज़िक्र छेड़ा ही क्‍यों । 

हमने श्रब॒ भी झूठ बोला--बहरहाल मेरी तरफ़ से आप यक़ीन कर 
लीजिए कि न मेरे और उनके बीच कोई ग़लतफ़हमी पैदा हुई है, न कोई भ्रन- 
बन है ।” 
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मिस पाल भला इस आसानी से मान सकती थीं | कहने लगीं--“देखिए 
साहबज़ादे साहब, यह सच है कि आपमें शौर रप्रना बीबी में जो मेल-जोल 
पैदा हो चुका है, इस मेल-जोल में प्रगर कुछ अनबन की सूरत भी पैदा हो जाये 
तो सिवाय श्राप दोनों के कोई दूसरा उसे दूर नहीं कर सकता । अ्रगर कोई 
बात हुई भी होगी तो झाप मुफ्के न बता सकते हैं और न बतायेंगे । मगर इतना 
बेवक़फ़ आप मुझे न समफ्रिये कि श्राप कह दें कि कोई बात हुई ही नहीं और 
मैं उस पर विश्वास कर लूँ ।” 

हमने कहा--' देखिए मिस पाल, जब श्राप इतनी समभदार हैं तो श्रापको 
मुभसे यह सवाल ही नहीं करना चाहिए था ! बात यह है कि अभ्रगर कोई 
बात नहीं हुई है तो मैं यह बताऊंँगा क्या | और अगर हुई भी है तो संभवत: 
श्रापको मैं कंसे बता सकता हूँ ? इसलिए यह जिक्र ही रहने दीजिए । पल- 
बत्ता यह बताइये कि हमारे यहाँ जो नए मेहमान आए हैं, उन्हें भी पढ़ने का 
आपको मौक़ा मिला है ।” 

मिस पाल ने उपेक्षा के भाव से कहा--“पढ़ने का शौक़ मुभे जरूर हैं; 
मगर मैं सिफ़ मुस्तनद किताब पढ़ती हूँ | यह नहीं जहाँ कोई कागज़ पड़ा पाया 
पढ़ने बैठ गई ।” 

हमने कहा--“भश्रच्छा तो गोया मेरे मामू और उत्की नज्जों बेटी आपके 
नज़दीक ऐसे गये-गुजरे लोग हैं ।” 

मिस पाल ने आँखें निकालकर कहा-- मैं तो यह कह रही थी कि भुभे 
पढ़ने की ज़रूरत ही क्‍या है ? वह भरापके रिघ्तेदार हैं, मेहमान श्राये हैं, बस 
मेरे लिए इतत्ता ही जानना बहुत है ।” 

हमने कहा--“और अगर आपको यह मालूम हो जाए कि उनकी तशःरीफ़- 
आवरी का बहुत कुछ ताल्‍्लुक़ हमसे है तो ? 

मिल्त पाल ने अब भी उपेक्षा के भाव से कहा--“यह ज़ाहिर है कि वह 
शापके माम्‌ हैं, आप उनके भानजे हैं। आपही से हो सकता है उनके तशरीफ़ 
लाने का ताल्लुक़ ।” 

हमने कहा--“अच्छा खैर यह बताइये कि आप इन लोगों को देखकर 
हैरान नहीं हुई कि ये हमारे इतने करीबी रिश्तेदार कसे हो सकते हैं?” 


श्८२ साँच को आँच 


मिस पाल ने कहा--क्यों क्‍या हुआ होने को ? यह कोई ज़रूरी बात तो 
नहीं कि खानदान में सभी लोग पढ़े-लिखे और पैसे वाले हों । खुद मेरे घराते 
में बहुत से लोग ऐसे अमीर हैं कि अगर मैं अपने-आरपको उनकी रिश्तेदार 
कहूँ तो लोगों को मुदिकल से विश्वास आएगा । और बहुत से बेचारे इतने 
ज्यादा ग़रीब हैं कि अगर मैं उनसे श्रपनी रिश्तेदारी जाहिर करूँ तो लोग 
मजाक समभझेंगे ।” 

मिस पाल नियम के विपरीत बहुत ही रूखी-फीकी बातें कर रही थीं। 
इसलिए हमने उन्हें यह बात जता देना जरूरी समझका--आखिर श्राप इस 
कदर संजीदा बतने की क्‍यों कोशिश कर रही हैं ” श्रजब कानूनी से जवाब दे 
रही हैं आप ? ” 

मिस पाल ने बड़े दर्दनाक अंदाज़ से कहा--'साहबज़ादे साहब, श्रगर 
आप बुरा न मानें तो आपकी ये असंगत बातें मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं भरा 
रही हैं। मैं खुद नहीं जानती कि मैं आ्रापकी किसी बात का क्‍या जवाब दे रही 
हूँ । मेरा सारा ध्याव उस कोठी के एक ऐसे कमरे की तरफ़ है जहाँ एक सुन्दर 
फूल मुर्माया हुआ पड़ा है और दिन-दिन उसका रंग उड़ रहा है । साहबजादे 
साहब, श्राप तो सोच भी नहीं सकते कि रप्नना बीबी को क्‍या हो गया है ? 
बह क्या-सै-बया होकर रह गईं ? आपको नहीं मालूम कि खाने बहादुर साहब 
की श्राजकल क्या हालत है । मैंते उनकी बेगम साहिबा को खुद छिप-छिप कर 
रोते हुए देखा है ।* 

हम एकदम उठकर बंठ गए और मिस पाल इस प्रकार प्तमकर रह गई 
जैसे वह भूल गई हो कि ये बातें हमारे सामते करने की नहीं हैं। मगर वह 
भावना में बहकर अपने को स॑यत ने कर सकी । हमने तकाज़ा किया--“मिस 
पाल, आप कहे जाइये मैं वायदा करता हूँ कि अपने कमज़ोर दिल को मजबूत 
इरादे से काबू में रखने की कोशिश करूगा |” 

मिस पाल ने कहा--“मैं तो सिफ़े यह कह रही थी कि इधर आपका यह 
हाल है उधर उनका वह हाल । और यह्‌ मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप 
दोनों एक-दूसरे के लिए क्‍या कुछ कर सकते हैं । फिर आखिर यह क्‍यों है ? 
अगर बात कोई हो भी गई है तो हिम्मत से काम लेकर उसे भुलाने की 
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कोशिश क्यों नहीं करते ? 

कितने विवश थे हम कि न मिस पाल को कुछ बता सकते थे, न रप्नना 
के इस दर्द का कोई उपचार था हमारे पास । यह थी लगी हुईं वह आग जो 
सच ने लगाई थी | उस सच ने जिसके वारे में प्रसिद्ध है कि यह साँच को 
आँच नहीं, मगर हम इसका दोप सच को क्‍यों दे रहे हैं? यह भी तो हो 
सकता है कि यह ग्राग उस भूठ ने--उस लगातार कूठ ने लगाई हो, जो यहाँ 
आने के बाद से बोला जा रहा है। यह सब कुछ इसी का नतीजा है कि 
वालिद साहब ने बदले हुए हालात के साथ अपनी गअ्रसलियत को बदलने की 
भी कोशिश की और इस कोशिश में वह इतने सफल हो गए कि यह भूठ 
दिन-दिन भयानक से भयानकतर बनता चला गया। भौर आखिर वह दिन 
आ गया कि इस सारे फूठ और कपट का भेद खुल जाय। हम रप्नना की 
निरीहता शोर सरलता से खेले थे । हमारे परिवार ने ख्रान बहादुर साहब की 
कुलीनता पर बट्टा लगाया था । और हम उस घृणा और अवज्ञा के पात्र थे 
जो रप्नना के मन में हमारे प्रति उत्पन्त हो गया था। मगर दंड तो हमें यह 
मिल रहा था कि वह घृणा भी नहीं थी । वह तो जैसे घुली जा रही थी । अपने 
ऊपर सब कुछ भेलकर वह भ्रपती ही आग में भस्म हो रही थी । 

हम इन विचारों में उलक कर रह गए ओर मिस पाल ने यह समझा कि 
उसकी अप्रिय बातचीत ने हमारे दिल पर फिर बहुत बुरा असर क्रिया है। 
इसलिए उसने सबसे पहले तो हमें एक खुराक दवा की दी और इसके बाद 
इधर-उधर की बातों से श्रत्यन्त श्रभिनय के साथ मत बहुलाने श्रौर रोचकता 
पैदा करते का प्रयत्न किया । मगर हमने उससे क्षमा-याचना की कि इस समय 
मैं श्राराम चाहता हूँ, श्रतः वह दवे पाँव कमरे से त्िकल गई। 


२९: 


हमारी तबियत काफ़ी संभल चुकी थी श्र डाक्टर साहब ने हमें टहलसे 
की इजाजत दे दी थी। उधर रप्नना के स्वास्थ्य के बारे में भी संतोषजनक 
ख़बरें मिल रही थीं। मगर एक श्राश्ंका हमारे मन में थी कि कहीं डाक्टर 
साहब ने यह सलाह न दी हो कि हम दोनों को एक-दूसरे के स्वास्थ्य के 
सम्बन्ध में भ्रच्छी ही ख़बरें सुनाई जायें। बहरहाल इसका परिणाम भी 
अच्छा हो रहा था। यह हालत तो एक वरफ़-मगर हमारे घर में 
जो मुसीबत श्ाई हुई थी, उसका कोई इलाज समझ में न झ्राता था। 
रात ही खाने पर वालिद साहव और मामू साहब में काफ़ी मैं-मैं, तु-तू 
हो गई थी । वह तो खुदा भला करे मिस पाल का, जिनकी उपस्थिति के 
विचार ने वालिद साहब को क्रावू में रखा । मगर इस समय वहीं मिस पाल 
अत्यन्त सहमी श्रौर घबराई हुई भागी हमारे पास आई--“खुदा के लिए 
जल्दी चलिये । नवाब साहब बन्दूक ढूँढते फिर रहे हैं और मैंने कारतूस की 
पेटी स्टोर में छिपा दी है।” 

हंम बहुत ही घबराये हुए घर में जो गये तो दूर ही से वालिद साहब की 
आवाज आई--' तुम अपनी जिस बहन पर फूल रहे हो, मैं उसका खातमा 
किये देता हूँ | यहाँ जो रुसवाई तुम मेरी करना चाहते हो उसके बाद जिंदा 
रहना तो यों भी बेकार है, मगर मैं अ्रपती मौत को कारझामद क्‍यों न बना 
लूँ ? इस औरत को गोली मारकर सूली पर चढ़ जाऊँगा ।” 

मामू्‌ साहब उधर से बोले--मेरे जीते-जी तो मेरी बहत प्र आँच नहीं 
झा सकती । तुम रईस होगे तो अपने घर के होगे । चार पैसे क्‍या मिल गये 
कि दिमाग़ ही ख़राब हो गया । मैं भी तो दुनिया को बताऊँगा कि इस नवाबी 
के पर्द में एक नाई अवने कॉची-उस्तरे लिए बंठा है ।” 

वालिद साहब कड़के---/ज़बान समोल कर बात कर, कमीना कहीं का ।” 
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मामू साहब भी शराफ़त पर भरा गये---/”मैं कमीना हूँ, जो अपने बाप- 
दादा को नहीं भूला । तुम शरीफ़ हो जो अपना नाई होना भूलकर यहाँ नवाब 
बने बैठें हो भर शरीफ़ों को धोखा देकर उनकी बेटी लाना चाहते हो । मेरी 
बच्ची पर ज़िन्दगी-भर गाली चढ़ाई और अब चार पंसे के नशे में ऐसे बहके 
कि उसी को अपनी शात के खिलाफ़ समभने लगे ।/ 
वालिद साहब ने कहा--मैं मेहतरानी व्याह लाऊँगा, भंगव ले आझ्रारऊँगा 
भ्रपने लड़के के लिए । मगर तुम्हारी लड़की से क़यामत तक मेरे लड़के की 
शादी नहीं हो सकती 
'अब ममानी साहिबा भी बोलीं--/तो कौन झ्ापके हाथ जोड़ रहा है। 
मगर भेरी बेजबान बच्ची का भी सब्र पड़ेगा कि अगर यह घर न उजड़े तो 
भेरा जिम्मा । इलाही जो मेरी मासूम बच्ची का सब्र सभेठे उस पर बिजली 
गिरे ! काला साँप डसे उसे'' 
अब हमने भी भागे बढ़कर इस युद्ध-क्षेत्र में अपनी वीरता का प्रदर्शन बेहतर 
समझा--साहब यह क्‍या तूफ़ान झ्राया हुग्रा है । जो सुनेगा वह क्‍या 
कहेगा ? 
वालिद साहब ने उसी प्रकार गरजते हुए कहा--'भ्रब॒ मुझे किसी की 
परवाह नहीं है । मैं डंके की चोट कहता हूँ कि मैं नाई हूँ, मेरा बाप नाई 
था, मेरा दादा नाई था । मगर मेरे बेटे की शादी फ़ज्लू (मामू जान) 
की लड़की से नहीं हो राकती । मुभे यह तो मालूम है कि यह बात खान बहा- 
दुर साहब के यहाँ पहुँच कर रहेगी ।” े 
मामू जात ने सीने पर हाथ मारकर कहा--“अजी मैं पहुँचाऊँगा, मैं उन्हें 
बताऊंगा कि एक नाई के बच्चे में आपकी शराफ़त का यह मज़ाक उड़ाया है।” 
हमने कहा--आज़िर श्राप दोनों मेरी बात क्‍यों नहीं सुनते | मैं यह 
भेगड़ा अ्रभी एक मिनट में ख़त्म किये देता हूँ ।” 
वालिद साहब से गरजकर कहा---नामुमकित है । यह क्िस्सा श्रव ख़त्म 
तहीं हो सकता ।” 
हमने कहा---“मगर आप मेरी बात तो घुन लीजिये । मुक्के न दरअसल 
ख़ान बहादुर साहब का कोई डर है न किसी का । मैं इख्ललाक़ी तौर पर सिर्फ़ 


१८६ साँच को आँच 


रप्नना का कसूरवार था कि मैंने उससे अपनी असलियत क्‍यों छिपाई । इसलिए 
कुछ दिनू पहले मैं उसे सब-कुछ बता चुका हूँ कि मैं दरञ्नसल क्या हूँ भौर क्‍यों 
मैं ग्रब तक नवाबज़ादा बना रहा । उसके बाद से वह बीमार पड़ी है और 
इधर मैं बीमार पड़ा हूँ। मैं उसे कह चुका हूँ कि मैं उसके क्राविल नहीं 
ओर उसका मेरा संयोग नहीं हो सकता । 

ममानी साहिबा को ज॑से सूंह माँगी सुराद सिल गई। एकदम अपना 
रवेया और अपने तेवर बदल कर बोलीं--“बेटा, तुम क्‍यों इस भगड़े में अपनी 
जान गँवा रहे हो ? यह बिरादरी के भगड़े तो होते ही रहते हैं। लाठी मारे 
कहीं पानी जुदा होता है । भाई साहब को इस वक्‍त गुस्सा है थोड़ी देर में खुद 
सँभल जायेंगे ।” 

मामू जान ने अपनी वीवी साहिबा को डाँठा--“तू चुप रह हरामज़ादी ! 
आई वहाँ से सभल जायेंगे । मैं नज्जो का गला धोंट दूँगा, मगर अ्रव इनके 
यहाँ न व्याहुँगा ।” 

वालिद साहब फिर चीखें---'अंग्रर खट्टे हैं । कहने लगे मैं नहीं व्याहँगा। 
यहाँ किस की शामत श्राई है कि तुम्हारी लड़की लेगा । और मैं तो तुम्हारे 
खानदान की जो एक लड़की ला चुका हूँ, उसी को तलाक़ दे रहा हैँ । ले जाश्रों 
अपने आथ अपनी बहन को भी। उसका गुजारा अब इस घर में नहीं है ।” 

माम्‌ साहब फिर चीखें--“तुम मेरी बहन को भी वेनश्रासरा ने समझना 
और न अपनी दौलत पर फूलना । मैं तो इस दौलत की भी सारी दुचिया में 
पोल खोलूंगा कि यह तुम्हारे हाथ कैसे लगी । भूल गये वे दिन जब टके-टके 
की हजमर्तें बनाते थे ।” 

वालिद साहब ने हमसे कहा--“मना कर लो इसे, वरना श्स वक्त इस 
घर में खून हो जायगा । | 

भमानी जान बोलीं--“मैं कह रही हूँ। श्राप बाहर जाईइये, श्रौर यह 
इधर श्रायें । बे-बात की बात पर झगड़ा हो गया है |” 

हमने कहा-- देखिये साहब, गुस्से से ज्यादा ज़रूरी यह है कि आप सब 
जरा ठंडे दिल से बैठकर मेरी बात सुत लें | यह जो कुछ हो रहा है इसका 
सीधा मुभसे ताल्लुक़ है भर मेरा ही फ़ैसला भ्राखिरी फ़ैसला होगा ।” 
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ममानी जान ने समर्थन किया--“ठीक वात है, वह ग़रीब तो कह रहा है 
कि ख़ान बहादुर की लड़की से वह इनकार कर चुका है ।” 

बालिद साहब ने कहा--'तु कह चुका न, क्या कहते हो ? श्रब॒ तो सब 
चुप हैं ।” 

हमने कहा--“ देखिये, ख़ान बहादुर के यहाँ मेरी शादी होने का भ्रव कोई 
सवाल पैदा नहीं होता । इसलिए उनका ज़िक्र तो श्रब श्राप सब छोड़ ही दें। 
“रह गया हमारा नाई होना, वह भी कोई ढकी-छिपी बात नहीं है कि इसकी हमें 
धमकी दी जाय । ग्रब सवाल सबसे बड़ा यह है कि तज्जों बीबी से जो रिश्ता 
'तय हुआ था, उसका क्‍या बनेगा ? इसका साफ़ जवाब यह है कि यह रिश्ता 
वालिद साहब ने तय' किया था, वही इसके लिए ज़िम्मेदार हैं । जहाँ तक मेरा 
ताल्‍लुक है, मैं नज्जो को अपनी बहन समभता हूँ शऔर बहन ही समझता 
रहूँगा । मेरी और उसकी शादी क़तई तामुमकित है। मैं साफ़ इनकार कर 
'रहा हूँ । 

भाम्‌ जान ने दाँत पीसकर बीवी से कहा--“सुन ले हरामज़ादी , सुन ले' 
और मर जा डूबकर । तू ही ये जूते खिलवाने लाई है यहाँ और यह जो 
बहन है मेरी उन्होंने बुलाया है मुझे यहाँ इस तरह ज़लील करते को ।” 

वालिदा साहिबा ने रोते हुए कहा-- भैया, मुझे क्या मालूम था कि पेट 
की श्रौलाद भी मुझ ही को डसने के लिए फन उठायेगी । 

मामू जान ने कहा--“बहरहाल जो कुछ क्रिस्मत में लिखा था पूरा हुआ । 
अब इस घर का दाता-पानी हराम है हम पर ।” 

मानी जात ने हमसे कहा--'फ़रहत सियाँ तुमसे' यह उम्मीद न थी कि 
जिस मामी ने तुमको ओलाद से ज़्यादा हमेशा यह समभाकर चाहा कि बेटी से' 
दामाद प्यारा होता है, तुमने श्राज उसी के अरमानों का खून कर दिया ।” 

हमने कहा--ममानी जान, मेरा क़सूर सिर्फ़ यह है कि मैं अपनी जशिदगी 
हमेशा के लिए दुखी बनाने की बजाय, इस समय सच बोल रहा हैं । मैं नहीं 
चाहता कि मेरे साथ मेरी बहन नलज्जों भी अपनी जिंदगी ख़राब कर ले ।” 

माम्‌ जान ने बीवी को डॉटा---क्ष्यों खुशामद कर रही है हरामज़ादी । 
बाँध अपना बिस्तर श्रौर निकल यहाँ से । चली है उन तिलों से तेत निकालने 
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जो पत्थर के बने हुए हैं । साँप का बच्चा सपोलिया ही होता है ।” 

वालिद साहब फिर कड़क कर बोले---/फिर ज़बान बेक़ाबू हुई ।” 

माम्‌ जान ने कहा--“यह गुर किसी और को दिखाता । कसम है परवर- 
दिगार की म्औाँतें ढेर कर दूँगा यहीं अभी ।” 

हमने कहा--/इस गाली-गलौज से अ्रच्छा तो यही है कि वाक़ई आप 
तशरीफ़ ले जायें ।” 

मामूजान ने कहा--“बरखुरदार तुम क्‍यों निकाल रहे हो ? हम शअ्रपत्ती 
सज़ा पर खुद पहुँच चुके हैं और जा रहे हैं यहाँ से ।* 

और फिर बीवी से कहा--'अ्रब मूंह क्‍या देख रही है ? उठती है कि. 
उर्दू जूता लेकर ।” 

और ममानी जान ने उठ कर अपना सामान बटोरता शुरू कर दिया | 
वालिद साहब ने हमें अलग ले जाकर कहा---खुंदा के लिए कोई तरकीब ऐसी 
निकालो कि यह जो तुम्हारी माँ है यह भी उन्हीं के साथ दफ़ा हो जाय यहाँ 
से। यह सब इसी लफ़ंगी का किया-धरा है | और मुझे तफ़रत हो गईं है इसकी 
सूरत से । दूसरे, श्रगर यह घर में रही तो इन लोगों से कोई-त-कोई सिल- 
सिला बराबर चलता रहेगा । 

हमने कहा--“भ्रव श्राप इस वक्त यह भगड़ा खड़ा न करें। इन लोगों 
को चले जाने दीजिए । इसके बाद मैं वालिदा साहिबा को सीधे रास्ते पर लाने 
की कोशिश करूंगा 

वालिद साहब ने कहा---/फिर वही वचपने की बातें । यह औरत कभी 
ठीक न हो सकेगी और जब तक यह इस घर में है, इस घर का ढंग यही 
रहेगा । 

टीक उसी समय रोने की आवाजें आने लगीं । हमने श्रागे बढ़ कर देखा" 
कि वालिदा साहिबा और ममानी जान गले मिली खड़ी हैं और दोनों रो रही 
हैं। इस रोने-धोने से निपट कर मामूजान अपनी बीवी-बेटी समेत जाने लगे 
तो हमने सलाम किया; मगर वह मूँह फेरकर निकल गए। बालिव साहब ने। 
अलबत्ता कहा--'खस कम जहाँ पाक । 


४ है० ; 


हम शाम की चाय पोकर यह विचार ही कर रहे थे कि आज कहीं बाहर 
जाकर थोड़ा-सा समय गुजार कि खान बहादुर साहब ने हमारे कमरे में आते 
हुए कहा--“अस्सलाम एकम, क्या हाल है वरखुरदार और भाई साहब कहाँ 
हूं 

जव से रप्नना की तवियत ख़राब हुई है। ज्राज पहली मतेवा ख़ान 
बहादुर हमारे यहाँ यों आए हैं । एक बार हमें देखने श्राये थे; मगर उस समय 
रप्नता के बारे में कोई चिन्ताजनक निर्णय नहीं हुआ था । हमने उन्हें देखकर 
और इस क्र प्रसन्‍त पाकर मन-ही-मत में श्राश्चय तो किया; मगर उन्होंने 
आश्चर्य करने का भी पूरा भश्रवसर न दिया । फिर बोले--“बरखुरदार मैं पूछ 
रहा हूँ, भाई साहब कहाँ हैं ? 

हमने कहा---/जी वे अपने कमरे में होंगे । मैं ख़बर करता हूँ अभी ।” 

खान बहादुर साहब ने कहा---'सिर्फ़ ख़बर न कीजिए, बल्कि पकड़ लाइए 
उन्हें मेरे पास और खुद भी साथ ही तशरीफ़ लाइए ।” 

और यह कह कर शक-दो ताज़ा पत्रिकायें उठाकर बड़े तरंग से सीटी 
अजाते हुए कुर्सी पर बंठ गए । हम जाकर थोड़ी ही देर में वालिद साहब को 
बुला ए तो ख़ान बहादुर साहब ने बड़े प्रेम से उनका हाथ पकड़ कर कहा--- 
जा तशरीफ़ लाइए दोनों मेरे साथ |” 

ख़ान बहादुर के साथ हम दोनों उनके घर तक गए और वह हम दोनों को 
लिए हुए उस कमरे में पहुँचे, जहाँ रप्रना श्ब तक बीमार पड़ी थी | हम लोगों 
को देखकर उसने उठने के प्रयत्त में सफल रहकर, सिर्फ़ अपने ऊपर चादर 
'ले ली और श्ारचय्य से हमें देखकर नज़र चुराने लगी। और ख़ान बहादुर साहब 
ने वालिद साहब को सम्बोधित करते हुए कहा--“भाई साहब, खुदा की कसम 
'इतने दिनों के बाद भ्राज मेरे चेहरे पर हँसी आ्राई है और आज मैंने दोपहर 
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का खाना पेट-भर कर खाया है। जरा इन दोनों को देखिये कि क्‍या हाल है 
इनका । मगर मैं शुक्रगुज्ञार हूँ श्रापके साले फ़ज्ञलू मियाँ का, जिनकी तशरीफ़- 
आवरी ने सारी गुत्थी सुलका दी। ” 

और वालिद साहब सनन्‍्तादे में श्रा गए--फजलू ! क्‍या वह यहाँ भी 
आया था ? 

खान बहादुर साहब ने कहा--'जी हाँ । वह मुझे सब मालूम हो चुका है 
कि वह आ्राप से नाराज़ होकर आप के यहाँ से चले गए शौर ग्रब आपके 
खिलाफ मेरे कान भरने आये थे। बहरहाल उनकी तशरीफ़-आवरी ने यह 
शुत्थी ऐसी सुलकाई है कि सुन लीजिए | उन हजरत ने आकर आपके खान- 
दानी हालात पर कुछ ऐसी रोशनी डाली कि मैं सनन्‍्ताटे में श्रा गया। मगर 
जब एक आदमी खुद यह कहे कि साहब मैं जाति का नाई हूँ श्रौर यह मेरे 
सगे चचेरे भाई भी हैं और बहनोई भी तो श्रादमी आखिर कह ही क्या सकता 
है। उतका तो बहरहाल शुक्रिया अदा करके मैंने उन्हें फिर बुलाया है। मगर 
जब मैंने यह जिक्र इन साहबज़ादी की मौजूदगी में ग्रपती बीवी से किया और 
साथ-ही-साथ यह कहा कि इस तमाम क़िस्से में यह बात सम में नहीं श्राती' 
कि फ़रहत जैसे सच्चे शौर खरे आदमी से इस धोखेबाजी में केसे हिस्सा 
लिया, तो यह साहबज़ादी एकदम बोल पड़ीं कि उन पर धोखाबाज़ी का इल- 
जाम ग़लत है और बह यह बात मुझे पहले बता चुके हैं। जाहिर है कि इस 
पर मुझे और भी ताज्जुब हुआ कि यह मालूम हो जाने के बाद भी यह 
साहबज़ादी उन हजरत से मिलती रहीं तो मालूम यह हुआ कि दरअसल इन 
दोनों की बीमारियों का सबब ही यह है कि यह भेद 'श्थ्वा को बता देने के 
बाद उधर तो हमारे बरखुरदार फ़रहत मियाँ दिल के दोरे लेकर पड़े, इधर 
यह साहबजादी ऐसी पड़ीं बिस्तर पर कि माँ-बाप का दम ही निकाल दिया | 
भाई साहब झ्ापको नहीं मालूम कि इन साहवज्ादी के थूक और बलगम के 
मुग्राने शुरू हो गए थे और एक डाक्टर साहब ने तो मह्विरा दे दिया था कि 
इच्हें तुरन्त किसी सैनोटोरियम में पहुँचा दिया जाय | यह तय था कि खुदान- 
ख़ास्ता तपेदिक़ के पाले पड़ी हैं यह साहबजादी। अरब मालूम हुआ कि यहू 
किस्सा था। श्रच्छा साहब अब मुक्क से सुनिये । फ़रहत मियाँ ज़रा यह दरवाजा 


साँच को आँच १६१ 


बन्द कर दो ।” है 

और हमने जब दरवाज़ा बन्द कर दिया तो खान बहादुर साहब ने वालिद 
साहब को सिग्नेट पेश करते हुए कहा--“तो कहिए इन बच्चों ने, खुदा इनकी 
उम्र में बरकत दे, मेरे सिर से श्रजीब बोझ उतार दिया है । मेरे और आप 
के घर श्राने का जब से सिलसिला शुरू हुआ है, मैं बराबर इसी फ़िक्र में था 
कि इलाही इसका क्‍या अन्जाम होगा ? मेरा दिल मुझ पर मलामत करता 
था कि मैं कितना बड़ा रंगा हुआ सियार हूँ भोर मैं भ्रपने दिल में ऐसा चोर 
पाता था कि किसी वक्त मुझे इतमीनान हासिल न था। श्राप के बारे में यह्‌ 
सोचा भी न जा सकता था कि आ्राप यह होंगे जो भ्रब मालूम हुप्ना है। जाहिरी 
हालत देख-देख कर मैं डर रहा हूँ कि खुदानखास्ता कभी श्राप को यह मालुम 
हो गया कि मैं क्या हूँ तो नतीजा क्‍या होगा ? ” 

वालिद साहब ने चौंक कर फ़रमाया--“जी क्या फ़रमाया आप ने ? मैं 
क्या हूँ ? क्या मतलब है श्रापका ? 

खान बहादुर साहब ने होंठों में मुसकराते हुए कहा--“श्रभी जरा सुनते 
जाइए भाई साहब | खुदा की क़सम, यह तो यह बात हुई कि वाकई हैरत होती 
है कुदरत के इन्तजामात पर । मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र इत बच्चों की थी कि 
यह किस उमंग के साथ एक-दूसरे से मिल रहे हैं श्रौर श्राप मासूम दिलों को 
एक-दूसरे से वाबास्ता रख चुके हैं। इस भेद के मालूम होने के बाद कि मैं भी 
दरअसल क्ौम का क़नरमलिया हँ---/ 

वालिद साहब ने फिर कहा---/जी कत्मैलिया ?” 

ख़ान वहांदुर साहब ने कहा--“भाई साहब बात यह है न कि असल में 
तो हम और आप सब शेखों में से हैं। आपके यहाँ पेशा यह शुरू हो गया कि 
बाल बता दिया करते थे, इसलिए आप नाई कहलाने लगे । हमारे बुजुर्ग कान 
का मैल निकाल दिया करते थे, इसलिए उनका यह पेशा उनकी जाति बन 
गया। अ्रब हम लाख खान बहादुर और नवाब बत गए हैं; मगर जो हमें 
जानते हैं, वे हमें कममेलिया भौर नाई ही समभेंगे न ? तो साहब मैं दिल में 
डरता रहता था कि अगर यह भेद कभी खुला तो इन दोनों की जुदाई किस 
क़दर खतरनाक साबित होगी। चुताँचे देख लीजिए कि साहबज़्ादी ते यह 
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मआलूम होते ही अपना क्या हाल कर लिया है। और अगर यही बात मुझे कुछ 
दिन और न मालूम होती तो जाहिर है कि जिस नामुराद घीमारी का शुबहा 
किया है सचमुच लग जाती |” 

ग्रब वालिद साहब के चेहरे पर भी वह चमक थी । उन्होंने बड़े स्नेह और 
उत्साह से खान बहादुर साहब का हाथ पकड़कर कहा--'भाई साहब, खुदा 
की क़सम आपने मुझे तई ज़िन्दगी दे दी है । श्ल्लाह जानता है किं झब यह 
उम्मीद तो खैर थी ही नहीं कि शादी हो सकेगी, अब तो फ़िक्र यह थी कि इस 
पड़ोस का क्‍या बनेगा ? खुदा की क़सम मेरी समझ में न श्राता था कि मैं 
क्योंकर श्राप से आँखें चार कर सकूगा । श्रव आप से क्या चोरी ? कई मतंबा 
दिल में ख़याल पैदा हुआ कि आपके सामने हार्मिन्दा होने से बेहतर यही है कि 
बंदूक-भर के कनपटी पर रखू और हलालख़ोरों की यह जिंदगी बसर करते 
से वेहतर यही है कि हराम मौत मर जाऊं। मुझे किसी का खयाल न था, 
सिर्फ़ आपका ख़याल था श्र आप ही से श्राँखें चार करने की हिम्मत त होती 
थी ।/! 

ख़ान बहादुर साहब ने कहा--भऔर मुझे किसका डर था सिवाय 
श्रापके ? खुदा की क़सम अन्दर-ही-अन्दर खून खुश्क हुआ जाता था इस खयाल 
से, भ्राख़िर होगा क्या और यह बेड़ा पार कैसे होगा ? कई बार इरादा किया 
कि फ़रहत मियाँ को श्रलग ले जाकर समझा दूं कि बेटा हम तुम्हारे लायक़ नहीं 
हैं। तुम एक ऊँचे घराने के चश्म-प्रोनचिराग़ हो । हमारा-तुम्हारा कोई जोड़ 
नहीं । बस इतता एहसान करो कि रप्नता को अपने से इतना बेजार कर दो 
कि तुम्हारा बिछुड़ना उसके लिए खतरनाक साबित न हो । मगर तब इतती' 
भी हिम्मत नहीं हुई । मगर शाबाश है इस बच्चे को जिसने ऐसा भयातक सच' 
बोलकर यह साबित कर दिया कि बड़े-बड़े शेर-दिल भी इस दुनिया में मौजूद 
हैं और साथ-ही-साथ यह भी पता चल गया कि फ़रहत चाहे एक ऊँचे खानदान 
का बच्चा न हो; मगर ख़ुद इतना ऊँचा है| उसने रअ्नना को फ़रेब देना न' 
चाहा पर अपनी मुहब्बत को क़्र्बान कर दिया; मगर धोखा न दिया उसे जिसे 
चाहता था।” 

वालिद साहब का इस समय खुछी के मारे बुरा हाल था। खिले जा रहे 
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थे और समझ में न श्राता था कि क्या करें। कहने लगे--“खुदा की क़सम 
यकीन नहीं आता कि मैं जाग रहा हूँ। कुछ अजीब सपने की हालत महसूस 
हो रही है ।” 

खान बहादुर साहब ने कहा--और' सुनिये वह आपके मिर्जा साहब 
पहले तो यह ख़बर लाये कि वह नामाकूल श्रादमी शिब्यू मियाँ लाहौर ही में 
मौजूद है। फिर उन हज़रत का सुराग़ लगाकर उनके मुस्तक्किल पैग़ामरसाँ 
बन गये और उनकी करतूत लाने लगे मेरे पास । उन साहबज़ादे की बराबर 
यह कोशिश थी कि मैं उन्हें मुआफ़ कर दूं और उनकी कमीनगी को शरबत 
का घूँठ समभकर पी जाऊँ। मिर्जा साहब भी उसके बड़े सिफ़ारिशी बने हुए 
हैं। यह क़िस्सा तो चल ही रहा था कि आपके साले श्रा पहुँचे और उन्होंने 
यह गूल खिलाया । मगर भाई साहब मैं उतका तो बहरहाल एहसान मानता 
हूँ कि उनकी बदौलत मुझे इतने बोभों से छुटकारा पाने का मौक़ा मिला | ग्रव 
जब फ़रहत और रप्नना के सेहरे के फूल खिलेंगे तो साँप लोटेगा उन लोगों के 
सीनों पर ।” 

वालिद साहब ने कहा--“भाई जान इस मुबारक मौक़ा पर हम दोतों 
शादी की तारीख तय ही कर लें इस वक्त ।” 

ख़ान बहादुर साहब ने कहा--“मैं तो श्रापको अख्त्यार दे ही चुका था; 
मगर अ्रब तो इन्हीं दोनों को ही तथ करता पड़ेगा । जिस क़दर ये अपनी सेहत 
बहाल करेंगे, उतनी जल्दी शादी हो सकेगी ।” 

यह कहकर चूंकि आदमी समभदार हैं। वालिद साहब को साथ लेकर 
बाहर चले गए और बोले--“आप से कुछ ज़रूरी बातें करती हैं ।” 

और अब हम दोनों कमरे में तनहा रह गये। मगर गब्रव हालत यह 
कि--- 

मुहब्बत है, मगर इस क़शम-क्रश्ष में, 
तक़ाजा हुआ इधर से था उधर से । 

देर तक दोनों ग्रपनी जगह खामोश रहे आखिर हमने पहल को--यह 
हाल क्या बना लिया है आपने ?” 

रप्रना ने कहा---खूद भी कभी आईना देख लिया होता। प्ावे भी 
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नहीं रहे । । 

हमने कहा-- बहरहाल श्रव तो ग़ुज़्र गया यह वक्‍त भी । श्र क्‍या 
इरादा है ? 

रअना ने कहा--'सेहत हासिल करने का इरादा है भर क्‍या होता ? 
भगर सुफ्के तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं बिलकुल ठीक हूँ । अ्पन्ती बीमारी 
का खुद मुझे तो श्रव एहसास भी नहीं ।” 

हमने कहा---“आापको ते होगा, मगर मुझे है आपकी बीमारी का 
एहसास ।” 

र्नना ने कहा--जरा क्षुके सहारा दीजिए मैं बैठता चाहती हूँ ।” 

हमने उसे उठा कर बैठा दिया तो उससे इस बार कहा--'सचमझुच मैं 
अब बीमार नहीं हूँ ।” ' 


* देश: 


र्रना की सेहत बढ़ी तेजी से बहाल हो रही थी, बल्कि श्रव सिवाय 
मामूली-सी कमज़ोरी के बीमारी का उस पर कोई असर न था और हमारा 
कमजोर दिल तो ऐसे ताक़तवर हुआ था कि अब क्या ग्र्ज़् कह । मगर इस 
तमाम क्विस्से में जो सबसे ज्यादा खुश प्राणी था, वह मिस पाल थी। मोर के 
सदृह् नाचती फिरती थी और मालूम होता था कि जैसे यह भी हम दोनों के 
साथ बीमारी से अभी उठी हैं। ओर सच यह है कि मिस पाल पर जो गहरा 
असर था, वह भी किसी बीमारी से' कम न था, बल्कि वह खुद कहती थीं कि 
मुभो भी मानसिक रोग से मुक्ति प्राप्त हुई है। रप्नना पर मिस पाल की द्राफ़त 
और ख़लूस्त का इतना गहरा असर था कि वह तो यहाँ तक कह चुकी थीं कि 
मेरी सगी बहन होती तो शायद वह भी इतनी सावधानी और लगन से' 
तीमारदारी त कर सकती जिस हमदर्दी, मुहब्बत और स्नेह के साथ मिस पाल 
ने इस बीमारी में मेरी खिदमत को है । और यह तो हम भी देख रहे थे कि 
ज़ब तक यह गुत्थी सुलभी नथी, मिस पाल विचित्र कष्ट में पड़ी मालूम 
होती थीं । उन्होंने एक साथ हमारी और रपझ्नता की तीमारदारी में दिन-को- 
दिन और रात-को-रात न समझा और फिर स्थायी रूप से इस मानसिक कष्ट 
में पड़ी रहीं कि आखिर वात क्‍या है ? यहाँ तक कि एक दिन हमारे सामने' 
अपने-प्रापको सयंत न कर सकीं और उबल पड़ीं। मगर अब वह फूली न 
समाती थीं । 

ग्राज भी जब कि लॉन पर गा्डनचेय्स डाले हम और रप्नना बैठे धूप 
खा रहे थे मिस पाल ने क़रीब आकर कहा---बेहया हो तो ऐसा, जैसे मेरे 
सच्चे आशिक्त शिब्बू मियाँ हैं । भ्रजीब किस्म के बेहया हैं । वह रोज मेरे घर 
श्राते हैं और एक ख़त मेरे नौकर को दे जाते हैं। झ्राज नौकर ने यह ताज़ा 
खत लाकर दिया है ।” 
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हमने मिस पाल के हाथ से लिफ़ाफ़ा ले लिया जो इतर में बसा हुआ 
था। रश्नना ने भी लिफ़ाफ़ा भपटने की कोशिश की; मगर हमने कहा-- 
“बहू ग़लत है । मैं पढ़कर सुनाये देता हूँ ।* 
और लिफ़ाफ़ा खोल कर पढ़ना शुरू किया--/सरकार, यह मेरा ग्यारहवाँ 
ख़त है । मैं हर रोज़ ठीक वक्‍त पर जाता हूँ झौर जो अरमान लेकर जाता 
हैं, उन्हीं की श्राहें बनाकर लौटा थाता हूँ | यह तो मालूम हो चुका है कि आप 
फ़रहत और रप्नना की बीमारियों के कारण से मसरूफ़ हैं, मगर अपने बीमार 
को किस पर छोड़ा ? 
अच्छे जैसे हो मरीजों का खयाल अच्छा है ।' 
खुदा के लिए सिर्फ़ एक बार वक्‍त निकाल कर मुझ से मिल लीजिये । 
श्रापका और सिर्फ़ खापका 
दहाता। 
रप्मनना ने कहा--मिस पाल, यह किस्सा तो बीच ही में रह गया ।” 
हमने कहा--“भई, श्राज मिस पाल भाप उनसे मिल ही लें | क्या ख़थाल 
है रक्मता, चलेगी ता ?” 
रअ्नना ने कहा--“मैरा खयाल कुछ और भी है कि श्राज डैडी और अंकल 
को भी यह तमाशा दिखा दिया जाय। बात यह है कि जब हमारे बुजुर्ग 
हमारे दोस्त बने हुए हैं तो क्‍यों न हम उन्हें भी इस तमाशे में शरीक़ करें। 
लुत्फ़ झा जायगा उन्हें भी ।” 
हमने कहा--“मगर ख़ान बहादुर साहब के गुस्से से डर लगता है ।” 
रप्ना ने कहा--नहीं, मैं उन्हें समझा दूँगी कि वह सिर्फ़ ख्रामोशी से 
तमाशा देखें ।” 
मिस पाल ने कहा-- अगर इन दोनों का जाता भी तय हो जाय तो मुझे 
पहले से बता दीजियेगा । पहली बार तो मेरे घर जायेंगे । कम-से-कम चाय ही 
मिल जाय ज़रा ढंग की ।. 
हमने कहा---“बाय तक तो खैर ग़नीमत है; ढंग-बंग की नहीं बस बिल- 
कुल सादा | भ्रसल मक़सद है तमाशा देखना, चाय की दावत थोड़ी है | 
मिस पाल ने कहा--/फिर भी मुझे जरा पहले से सालूम हो जाय ।” 
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रप्नना ने कहा--“बस आप तय समभिये । मैं इन दोतों को ज़रूरले 
आऊँगी ।” 

यह तय होने के बाद मिस पाल तो अपने घर चली गई और रप्नता ने 
पहले तो वालिद साहब को जाकर पूरा क्विस्सा सुनाया, फिर उन्हें साथ लेकर 
खान बहादुर साहब को सारी कहानी कह सुनाई और यह तय हो गया कि 
आ्राज ये दोनों बुजुर्ग भी साथ चलेंगे । 

हम लोग जब निश्चित समय पर मिस पाल के यहाँ पहुँचे तो वहाँ 
बाक़ायदा टी-पार्टी की व्यवस्था थी और निहायत पुर-तकल्लुफ़ नाइते से मेज 
सजी हुई थी । खान बहादुर साहब ने यह व्यवस्था देखते ही कहा--“भई यह 
चया तकल्‍लुफ़ किया है तुमने मिस्र पाल ? 

मिस पाल ने प्रसन्‍त होकर कहा--“ख़ान बहादुर साहब यह तकल्लुफ़ 
नहीं, बल्कि मैंने रप्मगा बीवी और साहबज़ादे साहब के गुसले' सेहत की खुशी 
में यह पार्टी की है । श्रौर यह मेरी खुशनसीबी है कि इसमें हमारे नवाब साहब 
और श्राप भी शरीक़ हो गये हैं। 

वालिद साहव ने कहा--'भाई साहब, इस लड़की ने मेरे घर मुलाजिभ 
की हैसियत से श्राकर अपने को ऐसा घुला-मिला लिया है कि मुझे वाक़ई मह- 
सूस होता है कि मेरा सिर्फ़ एक लड़का नहीं, बल्कि एक लड़की भी है ।” 

खान वहादुर साहब ने कहा---/मैं यह बात मिस पाल के भुंह पर कहना 
नहीं चाहता था, मगर यह ज़िक्र छिड़ गया है तो कहना ही पड़ता है कि मुझे 
तो यह वाक़ई घर ही की बच्ची मालूम होती है श्र यह हैसियत उसने अपनी 
ईमानदारी शौर मुहब्बत में हासिल की है। वाकई बड़ी खूबियों की लड़की 
है ।! * ; 
वालिद साहब ने तो बाक़ायदा स्नेह जताना शुरू कर दिया। सिर पर 
हाथ फेरकर बोले--“बेटी यह तकल्लुफ़ वाकई जरूरत से ज्यादा है। बहरहाल 
अगर यही तुम्हारी खुशी है तो हम भी तुम्हारी खुशी में शरीक हैं ।” 

मिस पाल ने कहा--अ्रब झाप लोग चाय से निपट लीजिये, वरना वह 
हज़रत शा जायेंगे तो सबका उन्हीं की तरफ़ ध्यान जायेगा ।” 

श्रत: चाय शुरू हो गई और मिस पाल खातिरदारी में लग गई | अ्रभी 


श्श्द साँच को श्ाँच 


हम लोगों ने चाय खत्म भी न की थी कि केस पाल के नौकर ने आकर कहा 
कि वह हज़रत एक और साहब के साथ आ गये हैं । 

हममें से किसी की समझ में न आ सका कि यह दूसरे कौन साहब हैं। 
बल्कि अंदेशा यह पँदा हो गया कि इन दूसरे साहब के कारण कहीं रंग-में-भंग 
न पड़ जाये । बहरहाल मिस पाल ने इस कमरे का दरवाजा बन्द करते हुए 
उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो शिब्बू मियाँ की आवाज़ भ्राई--/तशरीफ़ 
लाइये । 

और मिस पाल से यह कहते हुए कमरे में दाखिल हुए---“मह आप मिर्जा 
साहब से हरगिज़ परेशान न हों, अपने ही आदमी हैं और आपकी बड़ी तारीफ़ 
करते हैं। इन वेचारे ने इस जमाने में मेरा बड़ा साथ दिया और मेरा हाथ 
देखकर मुझे बता चुके हैं कि मुहब्बत में कामयाबी के अलावा श्रौर कोई खास 
बात मेरे हाथ में नहीं है ।” 

मिस पाल ते कहा--मगर मुझे मिर्जा साहव से डर ही लगता है । यह 
हमारे नवाब साहब के दोस्तों में से हैं | श्रगर इन्होंने वहाँ जाकर यहू खबर 
कर दी कि श्रापका यहाँ आता-जाना है तो मैं वहाँ त रह सकूगी ।* 

मिर्जा साहब ने अपने खास ढंग से कहा--कमाल फ़रमाती हैं आप भी 
पाल बेगमा । 


और इस पाल बेगमा पर रप्मता ने अपने सूँह में रूमाल ढूंस लिया। 
सिर्जा साहब कह रहे थै--मैं इस क्रिस्म का आदमी नहीं हूँ । अव्वल तो मेरा 
और आपके नवाब साहब का ताललुक सिर्फ़ इस कदर है कि वहु निहायत बैव- 
क़ूफ़ किस्म के आदसी हैं और उन्हें कभी-कभी मेरे मदाबरों की ज़रूरत 
होती है ।” 

शिब्बू मियाँ ने कहा--“आाप गोया हर एक के रहनुमा बन जते हैं ।” 

मिर्जा साहब ने कहा---“मन्त आनम कि मन दानम (जो कुछ मैं हूँ मैं हीं 
जानता हूँ ।) मैं तो इसलिए इतके साथ आया हूँ कि मैं भी इनकी सिफ़ारिश 
आपसे करूँ कि अब तो इनकी हालत बख्ुदा देखी नहीं जाती, खुदा के लिए 
इन पर रहम कीजिये ।” 

शिब्बू मियाँ ने कहा---/यह क्या रहम करेंगी, आसरा देकर इतने दिच ग्रायव 
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रहीं। नौकरी का यह मतलब तो नहीं कि आदमी अपने घर पर ही न ग्राये ।” 

मिर्जा साहब ने कहा--'यह मिस पाल हैं ही निहायत भोली-भाली, इनकी 
जगह मैं होता तो इस बूढ़े को ऐसा शी में उतारता कि सारी दौलत उस घर 
के बजाय इस घर में नज़र आती । ऐसे बेवक़रफ़ रईस तो क्रिस्मत से मिलते हैं ।”” 

मिस पाल ने कहा--“भगर मुसीबत यह है कि मैं अकेली जात, रुपया 
भर भी लूँ तो आखिर किसके लिए ? ” 

शिब्बू मिर्याँ ते विधय बदला--“यहु फ़रमाइये कि श्रब रंग क्‍या है वहाँ ? 
सुना है कि हमारे भ्रहमक़ चचा जात ने अ्रपत्ती साहबज़ादी को किसी दिस 
नवाब के लौंडे के साथ देखकर वह मरम्मत की है साहबज़ादी की कि वह 
बिस्तर से लग गई हैं।” 

मिस पाल ते कहा--“यह आपसे किसने कहा ? वहाँ तो इसके उलट फिर 
दोनों की शादी तथ हो रही है भौर मैं खुश हूँ कि यह शादी हो जाय तो मुझे 
आप पर भरोसा पैदा हो ।” | 

शिब्बू मियाँ ने मिर्जा साहब से कहा---/इन्हें एक शुबहा यह पैदा हो गया 
है खामख़ाह कि मैं कहीं रप्नता से शादी त कर बँढूँ | हालाँकि भई खुदा लगती 
कहियेगा मिर्जा साहब, मैं कर सकता हूँ रअ्नना से शादी ?” 

मिर्जा साहब ने कहा---“अजी, लाहौल विला क़वत ! श्रौर यह गोया 
इतने बेवकूफ, हैं कि भ्रापके होते हुए रप्नना को पसन्द करेंगे । इस लौंडिया में 
धरा ही क्या है ? गड़बड़ ज़रूर है। मुफे तो वह पाकबाज़ मालूम होती नहीं |” 

और ठीक इसी समय एक बिजली के सदृश कड़कती हुईं आावाज्ञ बात्ता- 
बरण में गूंज उठी--“ख़बरदार | जो एक लफ्ज़ भी तेरे मूँह से निकला नमक- 
हराम, कमीने, तेरी यह मजाल कि तू र्नना के बारे में ऐसी बातें कहे ।” 

श्रौर हमने देखा कि वालिद साहब क्रोध में भरे हुए इस कमरे से निकल 
'कर उस कमरे में पहुँच चुके हैं। मिर्जा साहब की जो दशा हो सकती है वह 
तो ज़ाहिर है; मगर हम भी आाश्वर्य-चकित थे कि यह एकदस हुआ क्‍या ? 
वालिद स्ताहब के वहाँ पहुँच' जाने के बाद खान बहादुर साहब भी उस कमरे 
में पहुँच गये और बड़े कह स्वर में छिब्बू मियाँ को सम्बोधित करते हुए 
केहा--“और तुम तो इस क़ाबिल हो कि चौराहे पर खड़े करके गोली मार दी 
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जाए तुम्हें ! बेगरत अपनी बहन के बारे में इस क़िस्म की बातें एक ग़ेर आदमी 
से बठा सुन रहा था ।* 

वॉलिद साहब ने कहा--“ये दोनों श्राज अ्रसल रंग में नज़र खूब आगे। 
मैं बाक़ई वेबकुफ़ था कि इस खतरनाक इनसान को निहायत भ्रहममक क़रिस्म का 
मुसाहिब समभता रहा | श्रपनी हैसियत ही भूल गया है कि दस्तरख़ान की 
मक्खी तो है आ्रापकी हक्ीक़त और मह्णला है, जिस थाली में खायें उसी में 
छेद करने का । 

और मिर्जा साहब ने कदमों पर गिरकर वालिद साहब के पैर पकड्ड 
लिये । मगर वालिद साहब ने वहाँ से हटकर कहा--/मैं नहीं चाहता कि.त॑ 
मेरे पैरों को नापाक करे | खेरियत इसी में है कि मैं वाक़ई तेरा खून पी ल्‌ं 
दूर हो जा मेरे सामने से ।” 9 

ख़ान बहादुर साहब ने कहा--/खैर यह तो है ही ग़लीज़ मकंखी | मगर 
इस कुत्ते के बच्चे बेहया को देखिये । आया है वहाँ से मिस पाल से मुहब्बत 
जँताने | यह मूँह और मसूर की दाल । जी चाहता है कि जूते मार कर निकाल 
यहाँ से | मिस पाल अपने नौकर से कहिये कि इन दोनों को गर्दन में हाथ 
देकर निकाल दे यहाँ से ४” 

हमने आगे बढ़कर कहा---“बस यह अपनी सज़ा को काफ़ी पहुँच चुके हैं। 
अब यह खुद चले जायेंगे । तशरीफ़ ले जमें श्राप दोनों ।/ 

शिव्बू मियाँ और मिर्जा साहब दोनों सिर झुकाए हुए कमरे से बाहई 
निकल गए । और उतके चले जाने के बाद कुछ देर तो उन्हीं दोनों का कि 
होता रहा और आाज्विर में वालिद साहब ने कहा--“भई, इस कीफ़त को दर! 
करने के लिए झ्राज मैं श्रपनी वेटी मिस पाल के घर में शादी की तारीख ४ 
एलान करता हूँ कि हम दोनों ने अगले महीने की दूसरी तारीख तय की है 

रप्नता इस कमरे से खिसक गई और दूसरे कभरे में जाकर हमें हाथ के 
इशारे से बुलाया । हम भी वहीं पहुँच गये तो 'रप्नन्ना ते श्राज' पहली बार य 
चेंचलता की कि हमारे कान में चुपके से कहा--“मुबारके हो न्‍ 

और हम यह भी न कह सके मारे जुशी के । 

जल वीधिक-- 










